मुद्रक 
कुमार फाइन भ्राटं प्रेस 
~. १४३. चाहुरहट, दिल्ली -६ 
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इच्छा त्यागकी तरफ ज्यादा रहमेलगी, कु दिन बाद श्राचायं 
पायसागरजीके शिष्य मुनिराज जयकीतिजी महाराज स्तव- 
निधि पधार, जिनके प्रवचनसे विरागवृत्ति बलवती होगई भ्रीर 
प्रापने महाराज श्री के चरणोमे दीक्षाकी प्राथनाकी ससारकौ 
भरसारतासे भ्रापका मने व्याकुल होउठा, महाराज श्री जय- 
की्तिजीसे सप्तम प्रतिमाके ब्रत गहण क्रियं । महाराज जयकीति 
जीने कुछ समय पश्चात्‌ रामटेक जिला नागपुरमे एेलकदीक्षा- 
दी श्रोर बालगौडासे देशभूषण नाम रखा गया । 

भ्रपरिग्रह से प्रभावित हो निग्रस्थ दिगम्बर मुनिपदकौ दीक्षा 
देनेको प्राथना ्रापने गुरुवर्यसे की पूज्य महाराजजीने सिद्धक्षेत्र 
कुन्थलगिरिजी पर मुनिदीक्षा प्रदानकी । मुनिदेशमूषणजी सघ 
सहित सूरत पक्षारे, समाजकी प्राथना पर वही पर चतुमसि 
किया । महाराजकी विद्रा, व्यवहा रकूुशलत। सघके भ्रनुशा- 
सन भ्रादिको देखकर समस्त समाजने निणेय किया कि मुनि- 
देशभूषणजीको श्राचार्यपद पर प्रतिष्ठति किया जाय जिससे 
समाजको सवल नेतृत्व मिल सके । समाजने चतुव सघका 
नेतृत्व श्रौर भ्राचायंपद प्रहण करनेकी प्राथंनाकी, किन्तु 
भ्रापने कहा कि पूज्यपाद श्राचा्यं पायसागरजी महाराज 
विराजमान है वगर उनकी श्राज्ञासो यह्‌ केसे सभव दहै, महा- 
राज पायसागरजीने यह सुनतेही सूरतवालोसे कहाकिदेशमूषण 


दस पदके स्वधा उपयुक्त है ्रापको सूरतमे भव्य भ्रायोजनके 
मध्य आ्आचा्थेपद से विभूषित किया गया । इसके पश्चात्‌ 


वत ९६६०. 
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७० वर्पकी स्रायुमे भी श्राप टमथा व्यान,तप ग्रीर साहित्य 
सजनके कायंमे लीन रहते है 1 इस समय प्राप दिन नीजेनस्तमाज 
की प्राना पर देहलीमे ससध विराजमान टर ग्रीर भगवान 
महावीरस्वामीके २५० ०वे निर्वाण महोत्मवरी मफनताके लिये 
पुणं प्रयतगील हु, उसी श्य खलामे श्री “भगवान महावीरं रौर 
उनकी वाणी नामकं एक वृ हन्‌ ग्रन्यकी रचना तथा नम्पादन 
के का्येमे सलग्न है । 

श्र।पकै सरल स्वभावसे मानवकं चित्तको वड शाति मिलती 
है श्राप शतगतायु हो, यही मेरी कामना टै। 





दिल्ली | विनीत 
२६ जनवरी १६७३ प्रमचन््र जन 


वत १६६०१ 


त च्वनारना 


 ३। 
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तत्वमावना । 





# १ 


& दरु नडिन्चै उन दन्द | 
एकट्वि त्रिहूपीकव्परमृतयो ये पचधावस्थिता । 
जीवा सचरता मया ददादिनच्चित्तप्रमादात्मना । 
ते ध्वरता यदि लोटा विघटिना स्घद्िता मोटिता ! 
मागगलोचनमोचिना जिन । तदा मिथ्यास्तु मे दुष्कृतम्‌ १11 


ग्रन्वयाय- (जिन) है जिनेन्द्र 1 (चित्तप्रमादान्नना) 
प्रमाद या त्रालस्य या भ्रसाववानता या कपाय सहित चित्तको 
करकं (मार्गानोचनमौचिना) म्यं या पको डना दोडकर 
(ददादिद् मचरता) पूर्वादि क्न दिनाश्रोमे चनते हुए (मया ) 
मेरवे (एक द्वित्रिहू #क्वत््रनृततय ) एकेन्दरिय, द्र न्दरिय, तेद्रिव, 
त्रादिक भर्याति चा।न्द्रय व पचेद्रिय (ये) जो (पचधा) पाच 
प्रकारे (जवा ) मसारो जीव (गवस्थिततः ) श स्त्रमे स्यापित 
क्रि गहं (त) वे जीवं (यदि) यदि (घ्वम्ता) नाद्च किये 
गए हौ (लाठिता ) उलट पुलट कयि गए टो (तिधटिता ) 
त्लग श्रलग करद्यि गए हौ (सघटिता) मिला दिये गुल 
(मोटिता) परोसे रौदे गए दहो (तदा) तो (मे ) मेरा 

<पङतम) यहं पप (मिथ्या) न (ज्रस्तु) टो । 


भावाय -सामायिक करते समय पिदधे किये गए पपोकरो 
याद करके प्रतिकमण या पञ्चात्ताप उमीनिये किया जानादैकि 
जिममे भ्रामक त्यि उम पापै वचा जवे ।! श्ररिमाद्रत-¶ 
रदाकं लिये ण्ह त्रावन्यक दहं कि चार हाथ जमीन छने देखकर 
चला जवे । टृनियग महात्रनी होते हुं वे दिने प्र-बये प्राशक 
रोदी हई जमीनपन ठी चनने ह श्रौर वडी भारी खाववानी रखते 
हंकिमेरे द्वारा कोड दछौटावडा वृक्ष भी ररौदा न जवे, कोई छोटा 


र्ट | तत्वभावना ! 


9 क 
मार्मपर सवारीको ले जाते ह ! पैदल चलते हए श्रपनी भ्रानि 
देखकर चलते हं । तौभी ग्रारभी श्वावकसे वृहारी देते टृए, घरकैः 
काम करते हए, माल उठते वरते टृए, मकानादि वनवानि हू 
वहुत श्रधिक जीर्वाहिा होजाती है ! यहा उम लोकम मात्र चलते 
समय जो हिसा होती है उमीकी मुन्यता है 1 हिमा लगे हूर 
पाप-रसको घटानेका विचार एसे श्रावक भी करते ह जिने 
श्रागेकै लिये उनके व्यवहारमे भ्रधिक सावचानी टोजावे । जो 
मानव किमी कमको द्धोड नदी सकता ह परतु निरतर विचारतो 
है कि यह कमं छोड देने योग्य है वहकभीनकभीषोडमीदेगा 
य उसे कम करता जायगा,इसलिये हिसा त्यागकी भावना हरएक 
मूनि व श्रावकको करना उचित है । यह्‌ पाठ सवं ही प्रकारके 
घम्म मुनि, ्रायिका, श्रावक व श्राविका दारा मनन करने 
योग्य है । हिसा हुई हो उसका पड्चात्ताप अहिमा पालने 
सावधान करनेवाला होता हे । 


मूल रलोकानुप्तार छन्द गीता । 
हे श्री जिने । प्रमाद चित्त हो मार्गको देखे विना । 
दश दिश भ्रमण करते विराधे पच विध जतू घना) 
जो एक दं त्रय प्रादि इन्द्रिय दलमले दिनमिन किय} 
उलटे तथा पलटे मिलाए, पाप मिथ्या होय ये 11९१॥ 


उत्थाकिा--हुमारा समय सुभ कायमि वीते एेसी भावना 
करते है- 


८ | तत्त्वतभावना । 


तब हमारे लिए निरूवय से एक श्रात्मतत्तव ही देव, गरु या ज्ास्त्र 
होजाएगा । इस प्रकार साघकको व्यवहार घमंकी मावना 
निर्वयधमं के लाभके लिए करते रहना चाहिये ॥ 
मूलं हलोकानुसार गीता छन्द । 
हे देव ! श्री जिन भक्ति करते जैन वच भ्रस्यासते । 
निन्दा न करते ्नन्यजन की साधु गुण सूप्रकादते ॥ 
चारित्र चितमे चाहते क्रोधादि शत्रू, निवारते। 
बीते दिवस मेरे सभी प्रध्यात्म अनुभव धारते ।२॥ 
उत्थानिका - प्रागे कहते है किं मेरे चरित्रमे जो दोष लये 
हो वे व्यथ होवें भ्त | 
ग्रालस्याकुलितेन मूढमनसा सन्मागेनिर्णािना । 
लोभक्रोधमदप्रमादमदनद्रेषादिदिग्वात्मना ॥ 
यहे वाचरित विरूढमधिया चारित्रदयुद्धेमया । 
मिथ्या दुष्कृतमस्तु भो जिनपते । तत्त्वत्परसादेन मे ।३॥ 
म्रन्वयाथं- (देव) हे भगवन्‌ (श्रालस्याकुलितेन) भालस्य 
से मरकर व (मूढमनसा ) मनमे विवेकको छोडकर मूखता धार 
के (सन्मागनिर्णारिना) मोक्षमागंकी विराधना करते हए 
(लोभक्रोधमदभ्रमादमदनद्रे षादिदिग्धात्मना ) व घ्रपने श्रात्माको 
क्रोध, लोभ, मान, भ्रसावधानी, कामभाव, दवष भ्रादिसं लिप्त 
करके (मया) मु (श्रषिया) निबु दिके द्वारा (यत्‌) जो क 
(चारित्रगुद्धं ,चारित्रकी गुढतासे विरुद्धम्‌ विपरीत.श्राचरित) 
आचरण किया गया हो (भो जिनपते 1 ) हे जिनेन्द्र भगवान ! 
(त्वत्प्रसादेन ) भ्रापके प्रसादसे (तत्‌) वह (मे) मेरा (दुष्कृतम्‌ 
दुष्त या पराप या दोष (मिथ्या) नाच्च (रस्तु) हो। 


१२ | नत्वमावना ! 
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(घमेध्यानसमावियुदढमनस } यमं व्यान न्नर नमतामावमे युद्ध 
मनको लगाते हण (मे) मेगा (काना } नमय (प्रयातु) बीने। 
भावाय--इसमे प्राचायने जन निद्धातके मूनव्नोर्मृने नातं 
तत्वोका मकेत करते हुए उनपर श्रद्धानको टट ग्या ह । तया 
उनमे कन ग्रहणयोग्य हं व कौन न्वागनै वोग्यदै उन नेद 
विज्ञान का न्वर्ूप निव्चय श्रौर व्यवहारनय दोनोयि वत्ताया टै ^ 
भ्रसल वात यह्‌ है कि जिसको मुखयात्ति पानेकी चाह टो व श्रपने ' 
प्रात्माको पवित्र करनेकी रचि हो उनको मान तन्वोक्रो मनेप्रकार्‌ 
समभकर्‌ उनपर्‌ ग्रपना विष्वाम लाना चाह्ि! जीव ्रौर 
ग्रजौव तत्वे तो यह ममक्राया है कि वह॒ नोक जीव ्रौर 
प्रजीव पदार्वोकि ममुदाय ह । चिना इन दो पदार्वोकरो माने हए 
ससार ्रौर मोक्ष वन ही नही नक्ता दु । पदि एक मात जीवही 
पदाय होता तो मव जीवे युद्ध ग्रपने स्वभाव हीमे पाए जाते । 
न कोई श्रगुदधहोतान कोई दुखी होतान गुद होने कै लिये 
व सुखो होने के लिये कोई धमं का नावन करता । क्योकि 
जीवका स्वरूप ज्ञानदश्य॑न नुख यातिमय ह । यह स्वभावते स्तवक 
जानने देखनेकी गक्ति रखता है, चोधादि इसका स्वभाव नही ह 
किन्तु त्ति इसका स्वभाव है.श्रानद भी इमका स्वभाव ह । सव 
दी जीवे परमात्म स्वरूप ही उम लोकम होते यदि एक जीवं 
पदाय ही होता श्रौर यदि एक श्रजीव षदायं ही होता तो सव 
कख जड ्रचेतन हता फिर कोई जानेवाला व मुख दु खको 
वेदनेवाला नही होता फिर कहना सुनना समभना समकाना 
कुछ भी नही होता सो दोनोका एकात नहीहे 1 जग्मे जीवभी 


१८ ] नत्वभा वर्ना । 
र 
करने उदी काह त्रावन्यक्ताद्यी है 1 वी मामन ठन 
ग्रतिसे परिवनमा ही, वक्त सामने गर्यो त्रानने पानी हौ) 
व्यर्का इन कामोम त्थ हणप कहूना व्परवं हे 1 स्वर 
निविकार, इच्छारहिन, परमानन्दं नई ९, वह्‌ गि यन्तु 
वनाने वं विमाऽनम ददन नहीन्ना = 1, 
जीव ग्रार पुन नवर वामग्रही तारतन त २, 
जंसे- खलम, टटरना, जबह्‌ पाना अर 7रम्याताता कन्यना । 
व्योकि हरएर कामे पिण्यान गिनि नार्णती यन्ग्नहै)। 
इसलिए टन काग मोक (विजन निदानने चार -न्नाने 
हूं! जो जीव नौर पुद्गनोके चलनेमे उदानीन गरणरे वह रोर्ज- 
व्यापी धमद्रन्यटे। जो जीच ग्रीन पृद्गनकेष्टनेमेरः्मारी 
है बह लोकव्यापी श्रवमद्रव्यदै। जो सव द्रव्यातो प्रवपानदेताह 
वह्‌ प्रनन्तन्वपी माकायद्रव्यरै। जा नवद्रत्ी दी पवन्या 
वदलने म मदंददटेता है वह्‌ कालाण्‌, नामां कानद्रन्य हे, जौ 
रत्मोके नमान यन लोके ग्रनरयात प्रदेणोमे तिष्ठा <। 
जीवं रौर कमं पुद्गल इन दो द्रव्योके नम्यन्षके कारणं 
ग्राव, वध, नपर निजरा भ्रौर मोक्ष ये पोच न्म व्यवह्यर 
किये जतेहं । 
स्मारी जीवोके मन, वचन, कायके कामाके टोते हृ श्रात्मा 
के प्रदेग कंपते ह इम कारणसे चारो तरफके कर्म॒पृदृगल जीव 
के प्रच्छ या दुरे भावोके श्रनुसार पुण्यया पाप स्पमे श्राते हं) 
दसहौको रास्व तत्व कटूत दह ! य श्र हुए ही कमपुदपल 
जीरके साथ जोकार्माण शरीर है उमीमे वघ जाते ह। यह्‌ 
वधन किसी नियमित समयके सिए होता है1 उस समय्के 
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ई जीव श्रौर त्रजीव 1 इन दोनोमेस जीवको ही ग्रहण करके 
उसके ही शुद्ध स्वरूपका ब्रनुभव करना चाहिये इमीनिएं आ्राचाय 
ने कहा है कि जीव अ्रजीवसे भिन्न है एेमा जानो, ्रास्रव ववकरे 
कारणोको रोको, सदा सवरं ग्रौर निजराका उपाय करो, स्वा- 
घीनता रूप मोक्ष पानेकी उत्कठा रक्खो तथा निञ्चयनयमे एक 
ग्रपने ही बुद्ध श्रात्मतत्वको भेद विन्ञानके वनसे राग षादि 
मावोसे मिन्न वीतराग विज्ानमय विचारो ग्रौर म्रनुभव करो । 
यही मागं सुखे ग।ति पानेका तथा कम्र ववसे द्ुटनेका दै । 
जवतक हम इस देहम ह हमे श्रपना ममय इमी तरह पर विता- 
कर सफल करना चाहिए 1 यही मानव-जीवनका लाम है। 
श्री पद्मनदि मूनिने म्रालोचनाके पाठमे मुक्तिपदकी ही भावना 


की है जसे- 
इन्द्रत्व च निगोदता च वहुधा मध्ये तथा योनय । 
ससारे रमता चिर यदखिला प्राप्ता मयानतञश् ॥ 
तन्नापूवमिहास्ति किचिदपि मे हित्वा विमुततण्दाम्‌ । 
सम्यग्ददोनवोधवृत्तिपदवी ता देव । पूर्णा कुरु ॥ 
भावाथ--हे देव । मैने इम ससारमे चिरकालस रमण करने 
हए इन्द्रेपना तथा निगोदपना तथा इनके मन्यकी वहत प्रकार 
योनियोको ग्रनतवार पाया । इसलिये सिवाय मोस्षके देनेवाते 


सम्यग्दशन ज्ञानचारित्रमईं रत्नत्रयकी पदवीके रौर कोई वस्तु 
भरे लिय भ्व नही ह र्यात्‌ मे सिवाय अभेद रतनतुयल्य 
ग्रात्मानुभ॒वके रौर किसी वस्तुको नही चाहताहू , क्योकि इसीसे 
ही मृक्ति प्राप्त होती है । इस कारण भ्राप इसीकी पूति कीजिये । 
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भावा्थ--यहा यह्‌ दिखलाया है किं जिनको ससार-समृद्र 
तिरनेमे बहुत थोडी देर है प्र्थात्‌ जो दीघकाल तक ससारमेफसे 
न रगे म्नौर शोघ्र ही मृक्तिको पायेगे उन महात्माग्नोकोहीवे 
सब कारण वे साधन सहजमे मिल जाति है, जो कर्मको काटने 
"वाले है । वास्तवमे मुक्तिका साक्षात्‌ साघन निग्र॑थप्दहै। 
~ भ्र्थात्‌ सवे परिग्रह रहित साधुपद है । जिसका वाहरी मेप नस्त 
दिगम्बर है, मात्र पी व॒ कमडल रौर टता है, जिससे 
जीवदया पालो जवे रौर शौचका काम लिया जत्र ।येसाधु 
च रीरसे ममताके त्यागी होते है, इमी लिये श्रपने केगोको दहाथसे 
धासकं समान उस्ाडकर फक देते हे ! तथा ये भहिसात्रतके पूर्ण 
पालकं होते हं इसोलिये चार हाथ भ्राञुक भूमि रागे देखकर 
दिनमे चलते हँ । रच्रिको एक स्थानमे उहरते है 1 जिनके वचन 
वडे मिष्ट, अल्प व शास्वोक्त होतेहै । जो युद्ध भोजने समताभावसे 
गृहस्थोको धिना क्रंसी प्रकारका कण्ट दिये हए जो उन्होने श्रपने, 
कुटुम्बक हैतु बनाया है उसीका कुच भाग भक्तिपूर्वेक दिये जानेपर 
लेते हे । जो निजेतु स्थानोमे मलमूत्र करते हैव जो किसी 
वस्तुको देख शोधकर उठाते घरते है । रसे पाच सभित्तिके पालक 
है, जो विना दिये हए श्रपनेसे कमी कोई वस्तु यहाप्तक कि पानी 
व फलपूल भी नही लेते । जो सत्य वचनोके सिबाय कभी भी 
हिसाकारी भ्रसत्य नही कहते । जो परम भूद ब्रहाचयंकीहष्टिसे 
देखते हुए कामभावको भ्रपने मनमे जगह नही देवे ! जो किसी 
क्षेत्र न रुपये पसेपर व किसी पअनन्य चेतन अचेतनं पदा्थपर 
ममत्वभाव नही रखते । एेसे पाच ्रहिसादि महात्रतोके पलक है 


| 
|, 
~) 


ततत्वमाकना । 








चै ही नाद्र निजानन्ल भाोयते हए तरनत नुखेके अधिक्षरी 
दष्लाच् ट। 


^ ^)1 


श्री पृच्चनठ मुनि यत्िमावनाप्टक्मे सुनिक्रा स्वल्प कहते है-- 
त्राढाय त्रतमात्सततत्वसमल जात्वाथ यत्वा वनस्‌ । 
नि नेपासपि नोहकर्मजनित्ता हित्वा विकल्पाबलीम्‌ 1 
ये तिष्ठति मनोमङ्च्चिन्चलेकतत्वम्रमोढ गता 1 
निप्कन्पा गिरिवज्जयन्ति मुनयस्ते सवेसगोच््छिता- 11 १। 


भावाय-जो नाघं महात्रतेच्नो लेकर, निमलच्रात्मा के 


मयन्करट तयां नमे जाके > ~ > ~ मोह कः ० दगचे 
(<क नर्क तया जच जक्ति नच दहा नहह कसक व्‌ ५९ 


| 





भ, 


नं 
य विक्ागक्े न्न -- > 1 ल्वामोद > वान 
पठा ह्न चान चके 1च1 ऋ छा करक नते, ञ्वामचवान 


च छात्ना ^-^ ~~ चिन्चनताम त टज्नान होते हए स्रानदक्ो > 
श्र शत्ना तानां ({चर्चगनतं ५ ट्त हृद्‌ ्िदक 
मोगने हूर पवने जनान क्प रहित रहने हुं वे नवं परिग्रहुके 


यिव 
। ॐ | 


न्यारी चिग्रन्य नादुदिनय प्रप्त क्रते ह अर्यात्‌ कंर्मोको 
जीनक्रर पन्नात्मा, पण्मेच्वर्‌ ट परम ब्रह्य होजाते हं- 
नलन्नोकानुनार दन्द चीता 

वरुकप्ार अ्ररिक्ो चरूरना अर त्तव परिग्रह्‌ त्यायना । 

रित्रिम उच्चम घना नस्लार्‌ चनेन निवारा 11 

चा पठ्करा सेवना जिनवाणिमे रत्नि वारना 1 

इच्छरिय विजये ्रर त्याग हौ ठिय मोका चव श्रावना ५ 
उन्यानिक्ा--त्रनिभावना भनेहं किनु इङ श्राव 


न्क 
<> 


ठ ननना नावेक्ा भजे व्याकर ण्ह नमत्ता निजराका 


न्द्वान्मता 


२२ । तत्त्वभावेना । 
(वाक्यम्‌) वचनको (स्वान्ते) श्रपने मनमे (दधानस्य) धारण 
करते हुए (मम) मेरे (दिवसा ) दिन (योतु) वीते ! 

भावाथ--इन दो रलोकोमे भ्राचा्येने सामायिकके स्वरूपको 
दिखला दिया है 1 वास्तवमे समताभावको ही सामायिक कहते 
ह । यह समताभाव श्रसलमे तब ही जगता है जव निश्चय नयकी 
जरण ग्रहण को जावे ग्रौर व्यवहार नयकी हष्टिको गौण रक्खा 
जावे । निश्चय नय वह्‌ हृष्टि या श्रपेक्षा है जिसके द्वारा देखनेसे 
हरएक पदा्थका मूल या श्रसली रूप दिख जाता है । यही द्रग्य 
ष्टि है, द्रव्यको मात्र उसके ग्रसली स्वभावमे देखने वाली है । 
ज्यवहार नय वह्‌ हण्टि है जिसके पदाथं को भिन्न २ भ्रवस्थाप्रो 
को च पाथेके भेदोको व श्रसली हालतपर पहु चने के साघनोको 
च उसके भ्रशुद्ध स्वरूपको देखा जा सके । जैन सिद्धांतने यह्‌ 
भ्राक्यक वताया है कि दोनो नयोसे पदार्थोको देखना चाहिये 
जमा कहा है- 








व्यवहारनिञ्चयो य प्रबुद्धय तत्वेन भवति मध्यस्थ । 


प्राप्नोति देशनाया सएव फलमविकल रिष्य ॥ 
(पृरुषाथं ०} 1 


भावाथं - जो जिष्य व्यवहारनय रौर निश्चवयनय दोनोको 
नमन्ककर मध्यस्थ या वलरागी होजाता हैया किसी एक नयके 
पक्षपातसे रहित होजाता टै वही जिनवाणीको समभनेके पूणं 
फलको प्राप्त करना है । 


यह्‌ जगत व्यवहारनय (28 ^ 6716047, ए0ाणन' 08 एय छपर) 
से देखते हुए भ्रनत भेदरूप विचित्र दिखलाई पडता है । यह्‌ 
राजा है यह रक है" यह्‌ स्वामी यहु सेवक , है, यह धनवान है 


२६ | तन्वभावना । 


नि क्य 
। गणगीत [शष 





का स्वरूप दिखनाथा है । यह सच्ची नल्वनावनाफा णक प्रकार ह। 
वास्तव मे समताभाव नानेक लिण् णमी दही भावना काव्र- 
कारी दहै) शरी पद्‌मनदि मूनि निव्वय पचायनमे कहते है 
गृद्धाच्छद्धेमणुद्र घ्यायन्नाग्नोन्यनुद्रमवस्वम्‌ । 
जनयति रटेम्नो हैम नोहात्नोह नर कटक्रम्‌ ।॥ १८] 
भावाथ-जो कोर ग्रपने श्रान्माकरा यद्र स्वन्पमय व्याना 
है वह युद ्रात्माको पानाटैतथा जो श्नयुद्रल्प श्रपनेका व्थाता 
दै वह श्रगुद्रही श्रान्माको पाना जंमे कों मनुप्य मोनेमे 
सोनेका कटा व नोहेसे नोहेका कटा वरना नेता हं) 
मून `लोक्रानूसार द्धन्द गोना। “ 
दरेपकारी जातिधारी वधरूमे श्र ग्रमे । 
मूखेजन वा पडितोमे शुभ नगर्‌ वा तनोमे॥ 
सम्पत्तिमे वा विपतिमे, वा जन्ममे वा मरणम | 
दे देव मेरा काल वीते भाव समता वरणमे ।६॥ 
सुखमेवादुखमे वा वलेगकर्‌ श्रि मित्रमे) 
घरमे श्ररणमे कनक डेरी श्रौ लोष्ट पापाणमे ॥ 
प्रिय वस्तु वा भ्रप्रिय रहो ममदिवस हो समवृद्धिमे । 
दे जिनपते। तव निर्मल वच मदा धारू हूदयमे ॥७॥ 
उत्थानिगा--ग्रागे कहते ह कि उत्तम कायं करनेवाला 
-ऊची गतिको व नीच कार्यकेरनैवाला नीची गत्तिको जात्ता ह- 
(शं लविक्री उत छद) 
ये कार्यं रचयति निद्यमधमास्ते याति निद्या गतिम्‌ । 
ये वद्य रचयति वन्यमतयस्ते याति वद्या पुन ॥। 


तत्त्व णवना । | २७ 


ऊध्वं यान्ति सुघागृह विदधत कूप खनतस्त्वध 
कूवन्तीति विबुध्य पापविमुखा धर्म॑ सदा कोविदा ८ 


ग्रन्वेथाथं -(ये) जो (श्रघमा } नीच लोग , नियम्‌) निन्दाके 
लायक खराव (कायं } काम (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे(निया) 
निदनीय या वुरी (मतिम्‌) गत्तिको (याति) पहु चते हँ (पुन) 
परन्तु (ये) जो (वद्यमतय ) प्रजसनीय बुद्धिधारी । वद्य) प्रशसा 
के लायक उत्तम कार्यको (रचयन्ति) करते ह॑ ते, वे (वद्या) 
माननीय या उत्तम गतिको (याति) जाते है जसे (सुधागुह) 
राजमहलको (विदधत }) वनानेवाल्ने (ऊष्वरं) ऊपरको (तु) 
"परन्तु (कप कुएको (खनत } खोदनेवाले (श्रध नीचेको 
(यात्ति) जाते हं । इत्ति) एेसा । विवृध्य) भले प्रकार जानकर 
(पापविमुखा ) पापोसे मु ह मोडनेवाले (कोविदा ) बुद्धिमान 
करूप (नदा) निरन्तर (धमं). घमंको कुवन्ति) साधते रहते है । 


५. भावाथ--दस च्लोकमे श्राचार्यने दिखलाया है कि हरएक 
जीव श्रपने भते या वुरेकौ जिम्मेदार है । जो.जसा कायं करतां 

' [ह वह्‌ वंसा-होजाता.दे । इस ससारी जीवके पास. म॒न्‌_तुचन्‌ 
“ [काय॒ ये तीन पाप तया पृण्यकमके श्रानेके हार हं। जवये शुभ 
कार्य वतते ` तव मृख्यतासे पुण्यकर्म श्राते ह रौर जब ये 
अ्रञुभ करार्योमि वतंते ह तव पापकमं श्राते ह । यह जीव हरसमय 
अपने जुम या श्रुभ भावोके श्रनूसार पुण्य तथा पापक्मोकि 


वाधता रहता है । माघारण रूपमे ग्रायुकमंको छोडकर जाना- 
वरणादि सात कर्मोको नित्य बाघतता रहता दै । क 
विरेष कालम श्रपनी_ भोगनेवाली_्रायुके राट तिमागोमेसे 
किसीमे या मरणके पहले वाधता है ! श्रायुकम के अनुसार ही. 
-युह जीव चार्‌ गतियंमिसे किसी गतिमे जति है एकं मानवक 
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ग्रचक्षा देवगति ही उवी है नरकगति व पशुगति नीची हैव 
मानवगत्ति बरावरकी है । यदि उच्च भाव होगे तो ऊची प्रायुको 
नीच माव होगे तो नीच श्रायुको, मध्यम भाव होगे तो मध्यम 
श्रायुको वाघकर तदनुसार गतिभे जाता है1 जो रौद्रघ्यानी 
हिसक, दृष्कर्मी है वह नर्कायु वाघ नकको, जो ग्रातेव्यानी 
दु खित भावधारी ह वह तिर्य॑च भ्रायु वाधकरे पु गतिको, जौ 
धर्मधघ्यानी है वह्‌ देवं श्रायु वाघकर देव गत्तिको, जौ कोमल 
परिणामी है बह सनुप्य श्रायु वाधकर मनुप्य गतिक जाता हं । 
परन्तु जो जुक्लव्यानको प्राराधता है ओरौर्‌ गणस्थानीमे चढ्ता 
हभ्रा भ्रहृत केवली टोजाता है वह कोईभीभ्नायुन वाधकर्‌ सव 
कमसि हटकर युद्ध परमात्मा लोजाता है 1 इस लोकमे मी देखा 
जाता है कि जो लोग परोपकार, दान, पूजा, गुर संवा, भ्रादि 
युभे काम किया करते ह उनकी प्रतिष्ठा व मान्यता होती दै 
तथा जो परका श्रपकार, परकी बुराई, म्रन्यायके विपयोमे प्रवुत्ति 
हिसककमं, चोरी, न्नादि वृर कामकरते हं वे निन्दायोग्य व 
वरे समभे जान हं । 

\यहां ह्टात्त दिया दै कि जो लोग राजमहल वनाते 
दिनपरदिन ऊपरको चढते जाते हं परन्तु जो कुरा खोरते 
दिनपरदिनं नीये धमते जाते है) 

इसलिये वृद्धिमानोको चाहिए कि सदा धर्मके सेवनमे लगे 
रहं । जो सम्यकद्नपूवंक धमेका सेवन करे वे इसलोक तथा 
परलोक दोनोमे युख पाए 1 

नास्तवमे जनघमं वीतराग विजानमय है । इसकी हरएक 
घमक्रियामे आत्मके गुणोका च्यान श्राता है । ्रात्मा सुखदाति 
मय ह इने बरमेमेवन करते हए सुखलाति तो तुलं प्राप्त होती 


9. 
हवे 
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दे तथा अ्रन्तरायकर्मका छयोपसम होनेसे श्रात्मवल वढता है । 

पारत्मन्नं क गतर ~ तसि च 
तथा पापकर्मोका रसं कम होनेसं व पुण्यकर्मोका रस बेढनेसे 
-सासारिकं क्लेशं घटते हं भ्रीर सासारिक सुख बढते ह, तथा 
तीतर ्रापति पड्नेपर धथंकी प्राप्ति होती ह 1 इतने लाभ इस 
शरीरम रहते हुए ही प्राप्त होते ई, इसलिए जो धमका सेवन 
करते हु वे परलोकक लिए उत्तम श्रायु बाधकर चुम गतिं 
-जाते ह, एेसा सलकरर हम सवको इस पवित्र जेन घमको 
शरणमे सदा रहकर व इस निरतर प्राराधतरकर इसलोक तथा 
'परलोकको प्ररासनीय वनाना चाहिये- 


श्री जुभचन्द्राचा्ं श्री ज्ञानावर्णवमे लिखत ह - 
(मालिनी छन्द } 
यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट- 
स्त्रिदरापतिमहद्धि प्राप्तुमेकान्ततो वा ।\ 
यदि चरमपुमथं प्रा्थनीयस्तदानी । 
किमपरमभिधेय नाम धमे विधत्त ॥२३॥। 


भावाथं--यदि तुभे नरकमे जानेस सुकना प्रतिप्यारा है, व 
न्यदि तु इन्द्रकी महा चिभूतिको प्राप्त करना चाहता है, श्रथवा 
-यदित्ु चारो पुरूषा्थेमिस श्रन्तिम मोक्ष पुरूषा्थंको करना 
चाहता है तो तुके श्रौर प्रधिक क्या कहूं तु एकमात्र धमं ही 
का सावन कर। 


मूल दलोकानुसार गीता छन्द 
जो नि्यजन दुष्कमं करते निन्य गतिमे जात है । 
जो सन्तजन शुभ कमं करते उच्च गतिको पातँ ॥ 


[मी 
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प्ररु राज्य गृह रच उच्च जाते कूप खनते नीचदटा। 
हम जान वुवजन वमं मेवे पापे भयभीत हौ 1151 

उत्यानिका-ग्रागे कत द कि जो लोग गरीरके मुष्क 
लिये कुचेष्टा करते रै वे श्रय वक्तिको नष्ट करतरै- 
चेष्टाच्चित्तयरीरवाधनकरो कृते नि चित्तः्वमा 1 
सौस्य यस्य चिकीपेवोभ्धरवनगा लोकट्रयघ्वसिनं। ॥ 
कायो यत्र विनीयन, न चतधा मेघो यथा नारद- 
स्तत्रासी वत्त । कुवेने किमधिय पापोदम नवंढा ।६॥ 

य्रन्वयाये--{ग्रल्नवनगा )इच्दरियाके वयभ पटे दए { ्रष्मा ) 
नीच पुरूष (वश्य जन नरीरके (नौन्य) मुखकौ (चिकीपवं ) 
चाहत हुए (चिन मैरवावनकरी ) मन श्रीर गनगीरको वावा 
देनेवाली तया {नोकट्रयविच्वमिनी ) इन सोक व परलोक दोना 
को विगाडनेवाली (चेष्टा ) क्रियाए (चित्त )ज्रपने मनमे (कुवति) 
करत रहते टे व (यश्र) जिमप्रसारमे (स काय) वही गरीर 
(यया) जंमे (नारद ) गरद ऋनुका (मेघ)) मेघ विवट जाता हं 
तम (गतघा) चकडो तरहमे (विर्गीपत्त) नष्ट हौ जाता हं (तत्र) 
तिस समारमे (श्रमी) ये (श्रधिय ) मू लोग\कि) क्यो (सवदा) 
सदा (पापोद्यम) पापक उयम (कुर्वते) करते रहत हँ (वत। ¦ 
यह वड खेदकौ बात है | 

भावाय - इम ज्लाकमे अआआचायंने वत्ताया है कि जो पल्य 
मिथ्या हप्टी वहिरात्मा हैं प्र्थात्‌ जिनको भ्रात्मीक सच्चे सुखका 
पता नही है वे शरीरके सुखको मुख मानते ह वे इन्दरियोके दास॒ 
होचतते है । रौर इन इद्रियोके द्वारा जो नानाप्रकारकी इच्छाए 
पदा होती हैँ उनहीको परा करनेके लिये रातत दिन उद्यम करते 
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रहते हँ । वे धनके पिपासु होकर, किंसीको सताकर, 
बोलकर, चोरी करके, वि्वासघात करके धन कमानेमे ग्फोनि क 
नही मानते, उनको श्रपनी स्त्री व परस्त्रीका विवेक नही रहता 
टै, वे भक्य व श्रभ्यके विचारसे सन्य होजाते है । जिसतरह 
इद्वियोकी तृप्ति हो उसी तरह वतंन करना उनके जीवनका 
ध्येय वन जाता है । उनको मास व मदिरासे भी परेन नही 
रहता दै 1 उनको जो जो क्रिधाए होती हवे सव हानिकारक 
होत्ती है । इद्रियोकी लम्पटततासे विवेकशन्य हो, चाहे जो कृच 
खापीनलेते है श्रीर वे रोगेकेि शिकार होजातेरहै, भ्रधिक 
विपयमोगसे निवच होजाते है 1 फिर तो उनको रारीर 
सम्वन्धी रौर मन सम्वन्यी महान्‌ कष्ट होते है । उस समय 
उनके मनक श्राकुलताको समभना एक भ्रनुभवी मानवका ही 
कामहै! इद्वियोके भोगोकी चाह्ना रहूनैपर भीवे विचारे 
इद्रियोका भोग बगैरकी निर्वेलता व रोगके कारण नही कर 
सकते । ्रातव्यानमे मन दु खित रहता है । यदि कदाचित्‌ थोडी 
भी मुक्ति रोगमे दौजाती है किं फिर श्रन्थ हो विषयोके वनमे 
पागल हौ दौडते है, फिर श्रधिक रोगी होजाते है } भावोमे तीव्र 
विपयवासनासे, व हिमा, नूठ, चोरी कुरील तथा तीव्र शरीरकी 


3, 


[ की 


व धनकी व॒ विपयभोग्‌ योग्य पदार्थोकी ममतास श्रदयुभ्‌ 
उपयोगे फसनाते दै । यह अरगुम उपयोग नानावरणीम्‌, 


दर्शनावरणीयश्रन्तराय श्रौरमोहनीय कमका तीत्र बध करता है 
ग श्ल 
सायमे श्रसाता वेदनीय, श्रयुभनाम व नी गौत्रका षव हौ 
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जाना टे नवा जव्‌ च्युकमके ववक्रा श्रवनर्‌ आता हेतव यदेजाणी 
नरक वे पद्यु ्रायुको वाघनेनाहि)! एकन एक दिन चाह्को 
ढाल्मे जलना हा चरीर त्वागनाहै ्रौरनारकोयापनुया 
एकत्र जोव पठा टाजत्ता हं ! इसतरहं विषयलम्पटी आार्णा 
श्रपने इन ्रमून्य चरीरको नप्ट करते हुए इन नोक्मे दुली 
च अरपयचके भगी दात त न्रौर परलोक्रमे कुगातके अधिकारी 
मत ॥ एनं अनानौ लोयोक्रो क्या यह्‌ 
नातून नहीह्‌ क्रि वह नरीर गरङ्ऋछुनुके मेवोकी तरह नष्ट 











टानेवाला ठ, वह्‌ न्यिर रहुनेैका नहो ह । जैने मिटरीका चड़ 
चाडानो कर नगनेपर्‌ ट्ट जातादटे ए एमे ठो यह्‌ जसारस् न्वु- 
कम्केलयनक्मीनोपूरोश्नायु भोगकर कभी कानमे ही द्ध 
जना ह, नत पर्नाना ठटश्रा च्ना जाता दं । तव वेकोडंमीं 
ननन ता चचतन पदाय इचक्रा चाय नही ठेते हैँ जिनके ऊपर 
ॐ न्रपने नुक च्रावार रना था । 


योडीनी मनुप्यायुमे पापोक्ता उद्यम कनके उनलोकं श्रीरपरः 
नोकको व्रिगाडकरर वे मूखंजन च्चरपना बोर ब्रहित्त करतेतते है 1 
प्राचाय नचेन क्रन्त है क्रि हिं जीचो 1 वदिं तुम इद्वियोकि दानन 
टा> र उनको च्रपने वनसे रने श्रीर्‌ ्रपनी टृद्धिव्नये ञ्रयने 
अताक्रा नमर नन त्ता तुम्ह्‌ श्नान्माके भातर रह्‌ हए सुख चमु 
तरका षपना लग जाना चिममे न्ता न करनंके लिये किसी वरपंद्ायं 
को जन्ग्न नही रहनी है । यहि ब्नान्माक्तो नम जिया जात्तातो 
जगनकण त्रत्माञ्चान प्रनपंदा जाना तव यह्‌ ह्नादि पापोमे 
नव्य नहा प्रवत्तना किन्नु जीवदणा व परोपकारभावमं वतंता 
ठुत्रा पुण्यक कमाई करता उ नन्नर नज्वर बीरये श्रात्मोन्तति करर 
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जता । यहां भी सूची रहता श्रौर परलोकमे भी शुभ भावोसे 
शुभ गति पाता है! वृद्धिमानोको खूव सोच विचारकर {इस 
गरीरका उपयोग कूचेष्टाभ्रोमे न करके सुकमं मे करना चाहिये । 
जिससे यह मानवजीवन स्व पर उपकारी वनकर श्रपना समय 
सफल कर सके । 
श्री श्रमितिगति श्राचायं सुभाषितरत्नसदोहमे कहते ई कि 

दद्रियनुखोमे लीनता महान मूखंता हं । 

नानाविधव्यसनधूलिविश्रूतिवात । 

तत्वं विविक्तभवगस्यजिनौरिनोक्तम्‌ ।! 

य॒ सेवते विपयसौख्यमसौ विमुच्य । 

हस्तेऽमत पिवति रीद्रविप निहीन ।९५॥ 

दासत्वमेति वितनोति विदहीनसेवा । 

धर्म वृूनाति विदधाति विनिन्य कमं || 

रेकच्चिनोति कूरुतेऽति विरुपवेप । 

, कि वा हूपीकवसतस्तनुते न भ्यं ॥६६॥ 
भावार्थ जो श्रनानी चिनेन्द्रके कहे हुए उस ्रात्म स्वर- 

पको जो सर्वं परभावोसे रहित है व जो नाना प्रकार भापत्तियोकी 
धूलके देरको उडानैके लिए पवनके समान हैभलतेप्रकार समकर 
विषयोकि सुखको सेवता है वहं मूखं हाथमे ्राए हृए ग्रमृतको 
छोडकर भयानक विपको पीता है । जो इन्द्रियोका दास होजाता 
दै वह्‌ &सरोकी चाकरी करता है, नीचोकी सेवा करने लगता 
है, घर्मको नादा कर देता है, हिसादि तिन्यकमंको करने लगता 
हैः पौपोको सचय करता है, श्रपना स्प प्रति क्रर्प कर , लेता 


3४ | तत्त्वभावना । 


है । ्रधिक क्या कहे इद्वियोके वहमे पडा मानव क्यार श्रनथं 
नही कर लेता है ? वास्तवमे जो इद्रियोका दास है वह पञयुसे मी 
निकृष्ट है । मानव ही वहुहै जो इद्वियोको कायूमे रखकर 
भ्रपना जीवन सुकायेमि वित्ताकर सफल करता है । 
मूलश्लोकानुमार गीता छन्द । ५1 
जग नीच जन हो दास इन्द्रिय काय सुखको चाहते ! 
इस लोकद्रयको नाशकारी कर्म निन्य रचावते ॥ 
बहु काय मन पीडा सहे सो काय शारद मेघ सम। 


यह्‌ नष्ट होती हा ! कुधी नित पाप केरते है श्रधम ॥९॥ 
उत्थानिका -श्रागे कहते ह कि मोहमे श्रन्धी हुई बुदि 
ससार बढानेवाली म्रौर मोक्षको बहुत दूर रखनेवाली है । 
कातेय तनुभ्रूरय सुहृदय मातेयमेषा स्वसा । 
जामेय रिपुरेष पत्तनमिद सद्मेदमेतदनम्‌ ॥ 
एषा यावदुदेति बुद्धिरधमा ससारसवदधिनी । 
तावद्गच्छति निवृ ति बत कुतो दु खद मोच्छेदिनी । १०॥ 
प्रन्वयाथे--(इय ) यह (काता) स्त्री है (श्रय) यह पूत्र 
दै (भ्रय) यह (सुहृत्‌) मित्र है (इयम्‌) यह (माता) माह 
(एषा) यह (स्वसा ) बहिन है (इय ) यह्‌ (जामा) पुत्री है (एष } 
यह्‌ (रिपु )शत्ु है (इद ,यह (पत्तनम्‌ ) नगर है (इदम्‌) यह (सद्य) 
धर है (एनत्‌ ) यह (वन ) बाग है (यावत्‌ ) जबतक (एषा )एेसी 
(भ्रषमा) तुच्छ व॒ (ससारस्वद्धिनी) ससारको बढानेवाली 
(बुद्धि ) बुद्धि (उदेति) पैदा होती रहती है (तावत्‌) तबतक 
(कुत ) किस ॒तरहसे (दु खद्‌ मोच्छेदिनी ) दु खरूपी वुक्षोको 


ततत्वभावना । [ ३५ 


छेदनेवाली (निवृ ति) मुक्तिको (गच्छति ) यह जीव पष सकता 
है (वत) यह्‌ बडे खेदकी बात है ! 
मावाथ--यहापर भ्राचायं खेद प्रगट करते हुए कहते है कि 
(मोही जीव मोहमे फसकर श्रपने स्वरूपको भूल जाता है इस 
लिये नन्त सुखको देनेवाली मृक्तिको कभी नही पासकता है 
वास्तुवमे मूक्ति श्रपने सच्चे भात्माके स्वभावकी प्राप्ति है श्रौर 


कक 


अ भ्रपतेसे ही श्रपनेको -अपनेभे ही - प्राप्त. होती है । जिसका 
उपयोग, रमन आतम्‌ त्माके._ स्वभावके-सरमुख होगा वही आपको 
-पएगा,परतु जिसका उपयोग अपने भरात्माकों चोडकर परपदाया 
मे रमता है वह्‌ कभी भी ्रपने स्वरूपको नही पासकता है । 
ससारका कारण मोह है, जन कि मुक्तिका कारण निर्मोह है) 
मोही जीव क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोके वसी्मूत 
पडे रहते है, इसीलिये कमको बाघकर सस्ारकी चारो गतियोमे 
भ्रमण किया करते ह । मोही जीवोको भरपने श्रत्माका श्रपने 
शरीरसे भिन्च विद्वास नही होता है । वह्‌ श्षरीरको ही श्रापा 
माना करते है । शरीरकी भ्रमतासे वे पाचो इद्रियोकी 'दच्छाश्ोकि 
दास होजाते हैँ! उन इच्छाभ्रोकी परति करनेमे जो चेतन व 
श्रचेतन पदाथं सहकारी ई उनहीसे गाढ प्रीतिवान हदोजाते ह । 
इसलिये शरीरके जितने सम्बन्ध है उनको अपना सम्बध सम 
लेते है, पुत्र, पुत्री, मित्र भ्रादिके भिलनैमे हपं व उनके वियोगमे 
विषाद किया करते है । एक कुट्रम्बमे जीव भिन्नं २ गतियोते 
वभाकर जमा होजतिरहंवेदही जीव भ्रायु पूरी करके श्रपनी २ 
चाधी गतिक श्रनुसार चले जाते हँ । धर्मशालामे यात्रियोकि 
समागमके समान कुटुम्बीजनोका समागम है । मोही जीव उनसे 
गाढ मोह करके श्रपने स्वात्माको भूल जाते ई । इसी लिये 
आचार्ये बताया है कि जबतक इन भिन्न पदा्थेमिं ममकार टै 











६ ] तत््वभावनां । 


य -- 


क यहु तन मेरा दहै, यह्‌ धन मेरा, यहु राज्यमेरादै, यह्‌ 
उपवन मेरा हे, यह्‌ धर भरा है, यह्‌ देवमेरा दे, यह्‌ नगर मेग 
दै, वहा तक मेरा जान दर्जन सुख वीयं न्वभावमेरारटै, मुरु 
पद सिद्धपद है, मेरी परिणति गुदर वीतराग. ह यह वुद्धि नही 
जमती भ्र्थात्‌ भेद विज्ानको न पाकरवे कभी भी त्रात्माके 
श्रद्धावान नही हो पति । वे उन्मते पृल्पक्री नाई जगतम चेष्टा 
करते हए ग्रनतकाल खोया करते ह इसलिये श्वी प्रमितिगति 
महाराजकरा तात्पयं यहं हू कि श्रवतो तुम नमभो, रवतो 
परपदा्थोको ्रपना मानना त्यागो तथा श्रपनें ब्रात्मीक युद 
गगोको ्रपना मानो । जिसे निज ग्रान्माका भ्रनुभव प्राप्त दौ. 
यही तत्वभावनाका फल ह । 

ग्रनित्यपचागतूमे श्री पद्मनदि मुनि कहत है- 

दु खन्यालसमाकरुल भववन जाइयाधकाराध्ित । 

तस्मिन्दु्गेति पल्लिपात्ति कुपथे भ्राम्यति स्वंगिन ॥ 

तन्मध्ये गुरुवाक्यदीपममलनानप्रभाभासुर । 

प्राप्यालोक्य च सप्तय सुखप्रद याति प्रवृद्धो त्र्‌ वं ॥ १७॥ 


भावायं-यह्‌ ससारत्पी वन दु खत्पी अ्रजगये (सपो) 
से भराहु्रा दै, यहा श्रज्ञानत्पी ्रधकार फंलाहत्राहै इस 
वनमे दुगं तिर्पी भीलोकी तरफ लेजानेवाला खोटा मागं ह। 
एसे वनमे सवं ही समारी प्राणी भ्रमण किवा करते है । परन्तु 
चतुर मनुष्य इसी वनके मध्यमे गुरुके वचनसूपी दीपकको, जो 
नि्मेल ज्ञानके प्रकाडासे चमक रहा ह, पाकरके सच्चे मागंको 


हू टकर अ्रविनाद्ची श्रानन्दमई पदको पहु चजाताहै) - 


ततत्वभावना । | २३७ 


मूलश्लोषानुभार छन्द गीता "~ 
यह्‌ नारि पत्र सुमित्र माता है हमारी यह्‌ बहन । 
पत्री श्री यह धर नगर मेरा यही है सार बन॥ 
जवतकं रहे यह नीच मति ससारका वद्ध॑न करे । 
तवं दरु खतरु हन्त्री मूकति तिय किस तरह्‌ यूुखसे वरे ॥ १० 


उत्थानिका-- मागे कहते है कि भेद विज्ञानसे ही मुवित्र 
हो सकती है । । 
नाहं केस्यविदस्मि कञ्चन न मे भावं प्ररो विद्यते । 
मुक्त्वात्मानमपास्तकृमसमिति जनेक्षणालकृतिम्‌ ॥ 
यस्यैपा मतिरस्ति वेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थिते ! 
बधस्तस्य न यत्रित त्रिभुवन सासारिकंबेन्धनं ।११॥ 

प्रन्वयाथं -- (ज्ञानेक्षणालङ्ृतिम्‌) ज्ञान दश्चंन स्वभावसे 
गोभायमान तथा. (-श्रपास्तकमंसमिति) द्रव्यकमं भावकेमं नोक- 
कमके समुदायको दूर रखने वाले (्रात्मानम्‌ ) ्ात्माको (मुक्त्वा) 
छोडकर (कञ्चन) कोई भी (पर ) अरन्य (भाव ) भाव (मे) 
मेरा (न) नही (विद्यते) है (न) ग्रौरन (ब्रह) मे (कस्य- 
चित्‌) किसी श्रन्यका (रस्मि) ह (एपा) ठेसी (मति ) बृद्धि 
(ज्ञातात्मतत्वस्थिते )्रात्मस्वरूपकी मयदिाको जाननेवालेभ्यस्यः 
जिस किसीके (चेतसि) चित्तमे (सदा) निय (भस्ति) रहा 
करती है (तस्य) उस महात्माके (वध न) कर्मोका वध नही 
होता, यो तो (त्रिभुवन)तीनो लोकके ससारी प्राणी (सासारिक 
वन्धने ) ससारके वधनोसे (यत्रित्त) जक्डे हए है । , 

भावाथे--यहापरं प्राचार्य स॒म्यग्दगेन पूवेकु सुम्यम्न्नानकी 


१५ 


= | तत्त्व भावेना 1 





महिमा वता दै 1 जत्र जगत्तमे यह संनारोप्राणी लीव पुदुयलका 





ग्नि ह्रा एक ्राकार्‌ रखता हे 1 च्रनाटि काते ही इनके 
क्मोका वव होता हीं खत्ता हं 1 कमोकिं उदयत्ते राग ष, रोव, 
माच, माया, नोस श्राटि अदाद भावं दत्त ह्‌ तया कमक ह्य 
उच्य नरारदह्ाताह्‌ व नारक रीरके साधी स्त्री घुत्रः नौकेर्‌ 


। कमकि वड विकट फले हुए जालके मीत्र इतना 
नठच ब्रत्साक्रा न्वह्प फन जाता हं ।क ततत्वनच २।द्त्‌ म्राणि- 
राका ्ात्साक्य जान व श्रना हृत्त दरएक त्वन्‌ 
रहित मानव या जीव पर्यायवृद्धि वना रहता है ! जिन ग्रीरमे 
ठता इ उना ल्प दततक नच चत्तादं 1 क भी मी श्रयते ञ्रसली 
त्रात्मस्वल्पक्तो नहीं हों पाता हं । इसीलिये इच्त्रियाकरे यामे मरन 
ल्ेज्र रात ठ्न उच्छिग्युचकी चेष्टाक्रियाक्रता हे तथा तीत्र 


नह ष मद्य पड्कर्‌ त्प क्रमं वात्कर्‌ परु त्रादिं यत्तियो 


व 
-1 








स चमन जयि | = ६] [1 चान्तव मब कमयल्वक्म मूलं चार्मण रए 
निच्वात्व हं 1 नन्नारकी जड दी मिच्यात्व दै 1 जिनने न्ननचानु 


~ । 
= चा चा कषायं तय {भच्वानचक्ता ल्य रर्‌ निया त 1 ग 


सनार्‌ वृ लकौ जड नाट डानी है 1 उनने लो कुद्धं कषायोके ष 








2 तत्कवचं त्य्व चाच करट मी 








च 
= कि 
जथा 1 सक्र कमर्ण चह ठू {क्र उस्क। वृं नचान लिप्तं 


नह हाच ट 1 क्याज उदके ्रतर्‌रचे यट मेढ विन्नान भतं 


4 





प्रज्छर्‌ जात्तह क्रि मेरे जरत्मयाच्ा. समाव जानं ज्जन नुत 
वायम चमूर्तीक अविनानी है कोई भी रागादि भाव च्रात्मा 
ज्य स्वभाव नही ह । जानानरणाठि त्राठक्मंव जरीरादिनो 


क्म स्वं भिन्त पायं ह, इन जगतमे परमाण मात्र भी मेरा 
न, क क मी 


--___ क््वभावना। ._ [३९ 





| 


नहीहै मेरा स्वरूप सूं भ्रन्य श्रातमद्रग्योसे भी निराली स्चाका। 
रखनेवाला इ रमे श्रपने द्रव्य, क्षत्र,काल, भावक्रा तो भस्तित्व अस्तित्व) 
ई परन्तप प्रन्वु परद्रव्य क्षत्र कालं भावका नास्तित्व है सं भेद विज्ञान, 
के कारणसे वहु सद भ्रात्मसुखके स्वादका _उत्युक . रहता हरभरा 
श्रपनै श्रात्माका मनन किया करता है । इसलिए उसका भ्रात्मा 
संसार बढानेवाले कर्मो गाढ बन्धनमे नही पडता है ' आचय 
नेप्ररणाकी है किये भव्यजीवो। यदि तुम समताभावको 
पाना चाहते ही तो इस भेद विज्ञानका भले प्रकार भ्रभ्यास 
करो, यही स्वाचुभवको जगानेवाला है । 
एकत्वग्रीत्तिमे प्र्नद मुनि कहते है- 
हेय हि कमं रागादि तत्कायं च विवेकिन । 
उपादेय पर ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ । 
यदेवचेतन्यमहतदेवं तदेव जानाति तदेव परयति । 
तदेव चैक परमस्ति निर्चयाद्गतोर्मि भावेन तदेकां 
परम्‌ ॥७५-७६॥] 
भावार्थं - ज्ञानी पुरुषोको उचित है किं रागादि सवे कर्मक || 
त्यागनेयोग्य सममकर इनसे मोह छोड दे भ्रौर ज्ञानददान मई । 
उपयोग लक्षणके धारी परमज्योतिरूप्‌ श्रात्माको जौ ग्रहण करने 


व कोई चेतन्यमई है वही._गै हं .वही | 

जानता ह  देखता ई, वही निश्चयसे एक उत्कृष्ट पदाथं है“ ' 
ना साथ परम्‌ एक मावको प्राप्त हो. गया ह । इस प्रकार । 

की भावनी; उद्योत करनेवाली है । ् 


मूल इलोकानुसार छन्दं गीता । ॥1 
मै नियत ददन ज्ञानमय नहि कमं बधन राखता । 
म तो किसीका हं नही परभाव मम नहि छाजता ॥। 





४० | 'ततत्वभावना । 


| [| 


सद्बुद्धि एेसी चित्त जिसके तत्त्वे निजे पहचानता । 
वह बधमे पडता नही जग जतु वधन ठानता ।११॥। 
 उत्थानिका-फिर भी उपदे करते ह कि ससारके मोहे 
न पडके भ्रात्मकल्याण करो 1 
चित्रोपायविवधितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो । 
भावा पूचकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादय ॥ 
तत्र स्व निज कर्मपूर्ववशगा केपा भवन्ति स्फुट । 
विज्ञायेति मनीपिणा निजमति कार्या सदात्मस्थिता । १२ 
भन्वयाथ-(यत्र) जिम ससारमे (चिक्रोपायविवधित ) 
भ्रनेक उपायोसे पालनपीषण करके वढाई हुई (श्रपि)भी (निजदे- 
होऽपि) यह्‌ श्रपनी देह भी (म्रात्मन न) श्रपनी नही होती दै 
(तत्र) वहा (निजपूर्वकेमं वग ) ्रपने २ पूवंमे वाये हृए कर्मो 
के वश पड हुए (पृत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादय ) पत्र, 
स्त्री, मित्र, पुत्री, जमाई व पिता श्रादिक (भावा) विलकुल 
जुदे पदाथ (केषा) किन जीवोके (स्व ) श्रपने (स्फुट) प्रगटपने 
(भवन्ति) हो सकते है (इति) एेसा (विनाय) जान करके (मनी- 
षिणा) बुद्धिमान मानवको सदा) सदा (निजमत्ि ) ्रपनी वुद्धि 
(भ्रात्मस्थिता, श्रपने भ्रात्मामे स्विर (कार्या केरनी उचित है । 
भावाथ- यह फिर ्राचायेने जगतकं सम्बन्धको नाशवन्त 
लकाया है । जगतके मोही प्राणी भ्रपने इन्द्रियोके विषय भोग 
मे सहकारी स्त्री, पुत्र, मित्र श्रादिकोसे रग करते हैव जो 
बाघकहं उनसेदधेषकरतेदैं। ये सब सचैतन प्द।थं बिलकुल 
हमसे जुदा दै ये सव श्रपने २ भिर्न.२ क्मोकिो वाघकर मिन्न 
भिनत गत्तियोसे ्राएहै मौर इस्‌ जन्मे भिन्न २ कमं त्रधकूर 
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भिन्न २ गतियो रो जायगे। इनको अपना मानना महाम मूखंता 


ड (र्रर है तो वहु सम्बन्ध इय शरीरके 
-साथु है ([रारीरके उत्पन्न करनेवाले नाता पिता कहते ह । 
एक मातके पुत्र पृत्रियोको भाई बहन कहते है, गरीरको ही 
देखकर ये सय जगतके पुजारी श्रपने २ स्वा्थोकि वन्‌ होकर 
हमारी देहसे प्रीति दिखलाते है । जव हमसे स्वाथं नही निकलता 
दै तवं वात भी नही.पृते ह । श्राचायं कहते ह कि इन पदार्थो 
के स्नेह टुटनेकी व द्ृट जानेकी वात क्या करतेहै। ये तो 
प्रगटदही जुदेर्ह।श्ररे। यह यरीर जो जन्मसेमरणतक्‌ साथ 
रवा ह ग्रौरि जिसको नाना प्रकार भोजन पान देकर खिलाते 
पिलाते, सूलाते, पहनाते, उठाते, पालते व जिसके लिये .पेसा 
कमाते व रात दिन उसीकी ही चितामे लगे रहते कि कही यहं 
विगड न जावे, पेसा रीर भी एक क्षणमात्मे हमे छोड देता 
ह । न्रायुकमके श्राधीन देहका सम्बन्ध है। भ्रायुकमेका नास 
होते ही एक समयभर भी यह गरीर भ्रात्माका साथ नही.दे 
सकता । तव जौ लोग इस देहके साथ व देहके सम्बन्धी स्त्री 
पुत्रादिके साथ एेसी दोस्ती वाधते ह कि मानो हम इनके ह व 
ये हमारे ह वे लोग श्रवश्य मूर्खं ह क्योकि इनके मोहम मन्वे 
हो वे म्रपने श्रात्माके हितको भूल जाते ह । वे कभी दिन रातमे 
एक क्षण भी ्रात्माके हितका चिन्तवन नही करते है इसलिये 
आचायं कहते ह करं यदि तुम चतुर मनुष्य हो तो नादवन्त 
पदाथंसि क्यो स्नेह वढाकर श्रपना बुरा करते दो † इन पदार्थो | 
का सम्बन्ध य॒दि है तौ इनसे ग्रलिप्त रहते हुए इनसे श्रपना प्रयो- । 
नजन साघलौ वृ उनका यथासम्भव उपकार करद्ये ^ .वरन्तु उनके 
सार्थ मीरतरी परोति न वसौ इनकी प्रीति श्रन्तमे धौखा देनेवाली 
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होगी, इनकी प्रीति शोकसागरमे इवानेनाली होगी । क्योकि ये 
सवे पदाथं एक दिन द्रृट जाएगे या हम दछोडेगे या वे छोडंगे ॥' 
खास ध्यान भ्रपने ग्रात्माकी तरफ रक्छो । हमे उचित है कि हुम 
श्रपने श्रात्माके सुच्चे स्वरूपको जो निर्चयसे परमात्माके. समान 
ज्ञाता ष्टा श्रविनाशी श्रानन्दमई ह पहुचानं, उसपर विर्वास 
लावं व उसीका ध्यान केर तो हमको मुख व गातिका लाम होगा 
ग्रोर हम जो श्राज श्रपवित्र ह वे धीरे २पवित्र होते चले जायेंगे 
वास्तवमे म्रात्माकी प्रीत्ति.हमको पवित्र करनेवाली है श्रौर शरीरं 
कीव्‌ शरीरके सम्बन्धियोकी प्रीति हरे श्रपवित्र करनेवाली है। 
सुभाषितरत्नसदोहमे श्र श्रमितगति महाराज कहते ई- 
किमिह परमसौख्य नि स्पहत्व यदेत- 
त्किमथ परमदु ख सस्पृहत्व यदेतत्‌ ॥। 
इति मनसि विधाय त्यक्तसगा सदा ये 
विदधति जिनधर्म॑ते नरा पुण्यवन्त ॥ १४॥। 
भावाथ-इस ससारमे परम सुख क्या है तो वह एक इ्च्छा- 
रहित पना है तथा परम दु ख क्या है तो वह इच्छाभ्ोका दास हो 
जाना हे । एेसा मनमे समकर जो प्‌ रुष सवंसे ममता त्यागकर 
जिनधर्मको सेवन करते हवे ही पृण्यात्मा व पवित्र ह । रारीर व] 
शरीरकं सम्बधियोके सबधमे चिता करना इच्छोश्नोके प॑दाक्रमे। 
का बीज है, इनसे मोह त्यागनाही इच्छाग्नोके मिटानेका नीज है । 
मूल इलोकानुसार त्रिभ गौ छन्द । म 
बहु यत्न कराए वद्धेन पाए देह न थाए जह्‌ भ्रपनी ।} 
तह्‌ पुत्र कलत्रे पुत्री मित्र जामात्र' भगिनी जननी ॥। 
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निज कमं बसाए सुख द्‌ ख पाए होत सदा ये नहि भ्रपने |) 
इम जान सुुद्धी ्रातम चुद्धी कर निज बुद्धीं भ्रगटपने ।! । 
उत्थानिका- रागे कहते है कि घमं ही जीवका परममित्र है- 


दुर्दामोच््छितकर्मरलदलने यो दुभिवार पवि । 
पोतो दुस्तरजन्मसिधृतरणे य सवेसाधारण । 
यौ नि शेषशरीरिरक्षणविधौ शद्वत्पितेवादृतत ! 


सवज्ञेन निवेदित स भवतो धम ॑सदा नोऽवतु 11१३॥ 

ग्रन्वयाथे - [य | जो [दूदमिोच्छितकमं शचलदलने ] कठिनता 
से नाच करते योग्य वड़े कठोर क्मेरूपी पवतोको चूं करनेमे 
[इनिवार |] किसीसे हटाया न जासकं ेसा [पवि ] वचर हय ] 
जो [दुस्तरजन्मसिघूतरणे [कठिनतासे पार होने योग्य ठेसे ससार 
समूद्रसे पार लेजनेमे [सवंसाधारण [सवं जीवोकं लिये एकरूपं 
सामाच्य [पोत ]जहाज है [य ]जो [नि शेषञरीरिरक्षणविधौ] 
सवं शरीरघारी प्राणियोकी रक्षा करनेमे [पिता इव ] पिताक 
समान [ दवत ] सदा [श्राहते | माना गया है [स | बह [ सवं- 
जेन ] सर्वन्न भगवानसं [निवेदित [का हमरा [घमं |धमे [न | 
हमे [भवत ] भ्रसारसे [सदा ] हमेशा [ श्रवत] रक्षित करे । 

भावाथं-- यहा श्राचार्येने जिनधमंकी यथाथं महिमा वताई 
ई । म्रस॒लमे जो जिनधमकी शरण ग्रहण करते है उनकी सदा रक्षा 
होती है। जंनसिरद्धातने वत्ताया है कि जव इस जीवकं शुद्ध वीत- 
राग भावहोते है तव तो कर्मोकी निज राहोती है त॒था जव युम्‌ शुभ्‌ 
भाव होते है तव पुण्य कमका बध होता है! पण्य बध दुखोस 


बचाता है तथा वीतराग भाव कमंमलको हटाकर मुक्तिमे पर्हुचता- 


तत्वचात्रना | 
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है । नम्य॒रन्यन, मम्यग्नान व सम्यग्चारित्र मड तिडचुय्‌_रत्त्रय॒ 
नूधजो न्वानुमवव्प दवै जनघमं कहते ह) यदह स्वानुमवे परम 


¢ ५ । 


वं ग्यमडई है । यहा रागद्रं षये रात व॒मतामव्‌ साव्‌ है मन्‌ मात्‌ हं । इस 


1. 8) 


न्वानूमवमे त्को हई परिणतिको वीतराग भाव कहत ह तया 
न्वानुमूनिकरौ नचि रखन हए न्वानुभतिक कारणर्प ब्ररहृत; सिदध 
ग्राचायं.उपाच्याय तथा माधु इन पचपरमेष्डठियोकी भक्ति करना 
जास्त विचारक ना रादि काण्मि राय मावको गुभोपयथोग्‌ करटुत 
ह । यह जनवस परम केन्याणकरानी हं। इया स्वानरुमव ल्प जन्‌- 
घर्मकौ नक्तिमं चार घानिया करु नाय होजात है ्रौर वहु. जीव 
केवबलज्नाना परम्नन्मा होजाना हं । उमलिएु यह्‌ धम्‌ पवताकर चूण 
कररनेको वच्के नमान है । यह ससार -समूद्र रागद्रं षके जलसं 
भना हरा हं । इने भ्रनेक विभावर्पी लहर उठ रहीं उमय 
पार ठाना वहन केठिनि है परन्नुं जिनको वीततरागमयं आर जान- 
मय घमन्प जहाज सिन जाता ह वे इक पार होजाते हं, यह 
जटाज पव साघारणकं लिए ह । किंमीको इसपर चठनेकी मनाई 
नही ह 1 जो ससार -समृद्रमे तर जानेकं लिये दिलमे पक्के 
उन्माही दँ उनको यह्‌ वम रूपी जहाज गरण देता है । क्योकि 
यट जनवमं ग्रामा धमंक व्याख्याने त्रेम स्थावर सवे प्रार्णा 
मात्रको रनाका उपदेशदेताह्‌ व पूणं श्रह्िसाघसके धारो साधु 
तदनुमार वततत हुए सवं जीवे मात्रकौ रक्षा करते है । अ्रतएवं 
उनका चतंन पिताक समान होता हं इसलिए यह्‌ जंनघमं भी 
प्राणियोकी रला उपाय वत्तानेकं कारणमे पिताक समान है । 
एमे पवित्र जनवमको जो सेवा करेगे वे दु खोस वचकर उन्नतिं 
करनं २ परमान्मापदमे अवश्य पैव जाएगे । वमेकी महिमा 
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श्री शुमचरजीने ज्ञानावणवमे इस भाति कदी है-- 
शाद लविक्रीडित द्वन्द । 
धमं शर्मभुजगपु गवयुरीसार विधातु क्षमो । 
धमं प्रापितमत्यंलोकविपुलप्री तिस्तदाशस्सिना 1 
धर्म. स्वर्नगरीनिरन्तरयुखास्वादोदयस्यास्पदम्‌ । 
ध्म कि न करोति मुक्तिलिलनासभोगयोग्य जनम्‌ २२ 
भावाथं--यह्‌ धमं घ्मत्मिा पुरुपोको धरेन्द्रपूरीके सार सुख 
के प्राप्त करानेको समथ है ! यह्‌ धमं मध्यलोकके महान चक्रवर्ती 
ग्रादिके सूखोको देनेवाला है, यही धमं स्वगंको निरन्तर रहने 
वाले सुखोके प्रगट करानेका उपाय दै, यही धमं प्राणीको मुक्ति- 
रूपी स्त्रीके भोरने योग्य बना देता है । घमं हमारा क्याक्या 
उपकार नही करता है ? वास्तवमे जिनघमंका स्मरण तत्त्व- 
भावना है । इसभावनाको कभी नही भूलना चरहिए। ` 
मूल इंलीकानुसार मालिनी छन्द ! , ~~ 
=3 
परम कठिन कमं दोलदलने सुवसने । 
दुस्तर भवसि तारणे सारपोत ॥ 
सकलजगतसतत्वं रक्षकतां पितासम्‌ । 
जिनकथित धर्मं रश्च भवसे सदा हम 11१३ 
- उत्थानिका-भ्नागे जिनवाणीसे प्राना करते है- 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकल किचिन्मयाभापित्तम्‌ । 
बालस्यास्य कषायदर्पविषयनव्यामोहसक्तात्मन ॥। 
वाग्देवी जिनेवक्तरपद्मनिलया तन्मे क्षमित्वाखिल । 
दत्वा ज्ञान विशुद्धिमूजिततम्ना देयादनिद्य पद 11९ 
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अन्न्वाय-- (मया) मेरे (यत्‌ करिवित्‌) चो क्र (मात्रायर- 
वाक्यगाच्यविकन,साच्रा,पठ, वाच्य चं श्रयमे कम वट ( मापित्तम्‌ ) 
कहा यया हों [तत्‌ श्रि) उस नवको ( घ्मित्वा ) छमा करके 
(क्षायच्पंत्रि षयव्यामोह्नक्तात्मन } क्रोचादिं कषाय, गकं, व 
-विषयोक्ती चऋाहनामे ्रायक्त [च्रस्य वास्य मे)एेना जो वालक 
नमान मै उसे ( लिनवक्पद्मनिनया ) चिनैन्छके मुखकमलम 
नि चान करनेवाली (वारलेवी ) नरन्वतीदेवी चर्थात्‌ जिनवागी 
(ऊजिततमा) उन्करष्ट ( ्ानविचुद्धि ) नानकती निमं लत्ताका 
(उत्वा) >कर (ञ्रनिद्च पट } परम प्रगमनीय मोघ्पदं (देयात्‌) 
अदान करे । 
भावाथं-हापर ्ाचार्यने दिखलाया है कि जिनवाणीको चुद्ध 
द्धी पढना चाहिये रार युद्ध ही उनका श्रयं मना चाहिये फिर 
भी यदि कमी प्रमादने कुद भून होगई हो, क्रियी वचनकरो 
कमवड कह दिया हो तो उसके कारण जो पापदव हृ्रा ही उमको 
दर केननकुतून यह्‌ मन्यजीवे प्रत्तिक्रमण या पच्चात्तापकरताहै 
चिनवाणीं मूशपर्‌ शमा करे यहं मत्रि भक्ति करनेक्ता व उच्व 
मावना माचेका एक प्रकार ह जिस्तचे मानोमे यहं वात अ्राजावै 
करि मुभे चुद्ध टीपटना चाहिये 1 फिर वह्‌ जिनवाणीक्रो हृदयमे 
वारक्रर्‌ यह्‌ विचारता ह क्रिमे विलकुल ब्रनाची है इसीसे कोष, 
मान, नाया व नोभ कषाये वनीमूत हौ जाता है या पाचो इन्दि 
योके विषयोम श्राच्क्त हो जाता हू जिससे मेरे भावोमे ्रयुद्धिहो 
जानीद श्रीर मे कर्मो वघ करलेता हृ । च्रवर्मु यह प्राथंना 
कर्ता हे कि जिनवाणीके निरन्तर मननसे यह मेरी कलुषता 
मिट रौर परम चुद्धता मेरे ्रात्माको प्राप्त हो श्रयतु बुद्धोपयोग 
च्य करे जिसने म अ्रकिनाली निजपदकों पायक्त्‌ , जहा कोई कम 
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>€) , 
का सम्बर्व नही रहता है रौर यह्‌ ्रात्मा स्वय परमत्मा होजाता 
है । वास्तवम्‌ सम्यण्हष्टी व ज्ञानी जीवको वीतराग मावकी ही 
श्राप्तिका यत्न करना चाहिये । यह वीत्तरागता उसी समय प्राप्त 
होती है जव विषय कषायोसे ग्लानि. हीजावे श्रौर शुद्ध च॑तन्य 
-स्वरूप प्रातमाभे प्रीति वड _ जावे ! क्योकि भ्रास्माक स्वभानही 
परम वीतरागमय है इसलिये ग्रात्माके ध्यानुसे स्वय. वीतरागत्रा 
-ऊलक जाती है मौर तव सुखशातिकी प्राप्ति होती है, पिला 
कमं कटता है ! श्रसलमे श्रतमाकी भूमिमे चलना ही जीवका 
*प्रम हित इ। 
श्री पद्मनदी मुनि निद्चयप चादत्‌मे कहते ह- 
स्वपरविभागावगमे जायते सम्यक्‌ परे परित्यक्ते । 
-सहजंकवोवरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वय सिद्ध ॥४२॥ 
भावायं- जव अपापरका भेदल्प्‌ ज्ञान भर्लेकारपदाहो हो- । 
जाताहै तवपरसे मोह छोडनेपर यह स्वयसिदध श्रात्मा स्वाभाविक | 


एक शान स्वल्पमे ठहर जाता हं । 


मूल द्लोकानूसार मालिनी छन्द । 

कथन किया जो म शब्द पद श्र्थंहीन) 

विषय विमोही हो क्रोध मानाद्यधीन ।! 

जलिनमखते प्रगटी वाणिदेवी क्षमाकर । 

चर निर्मलान्‌ देय लिवपद माकर ।। १४॥ 

उत्वानिका--श्रगे साधक विचारता हैकि भेरी बुद्धि ज्ञान 

होने पर भी विपयोसे क्यौ विरक्त नही गती है~ | 
नि सारा भयदायिनोऽचुखकरा मोगा. सदा नरवर. । , 
नदस्थानभवातिभावजनका विद्याविदा निदिता ॥1 
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यरभ्रत्यास्यानावरण कपाय-जिगक्रे उदय होनेपर श्रद्धानु होनेषर 
भौ एक देय भी त्याण नदी किया जानः धरर्यात्‌ श्रावककै त्रत 
नही निए जाते । प्रस्याख्यान्‌वरण्‌ कषाय--जिसकं उदयपे पूर्णं 
त्याग. कर्‌ नाधुका ्राचरण नही पाला _जाता द । ज्वलनं 


कयाय-जौ ग्रान्म्धानको नार नही कृर सक्ने परन्तु जो मल 
पैदा कर दै, जौ पूर्ण वी गरागताको नही होन देते । जिस किसी 
महान पुरूपके श्रनन्तानुवन्ी कपाय ग्रौर देन मोहके दवनेसे 
सम्यग्ददान होगया है वह पुरुप यह म्रच्छी तरह समभ गया दै 
किं विपथभोगोसे कभी भी इय जोवको तृप्ति नही होती दहै। 
उल्टी तण्णाकी श्राग वढनी हुई चली जाती है, उसीलिएये भोग 
श्रमार हं, फल कृ निकलता नही, तथा भोगोके चले जानेका 
व श्रपने मरग होनेका भय सदा वना रहता है । यहं भोगी जीव 
चाहता है कि भोग्य पदार्थं कभीनष्टनहोव म कहीमरन 
जाऊं । तथः इन भो प्राप्ति निए व उनकी रक्षाके लिये 
चडा कण्ट उठाना पडता है श्रौर यदि कोई भोग नही रहता ह 
ततो यह प्राणी श्राकरलतामे पडकर दुखी श्ना करता ह । ये भोगं 
अवद्य नष्ट होने वाले ह । यातो श्राप ही मर जायगा याये भोग्य 
पदां हमारा माय छोड दंभे तथा इनके भोगनेमे वहत तीव्र राग 
करना पडता है जित दुर्गति होजाती है तथा इसीलिए इन 
ओगोको विद्रानोने निन्दायोग्य बुरा समार । 


श्री जुभचन्द्राचार्यने भी ज्ञानाणेवमे कहा ह-- 
ग्रतुप्तिजनकर मोहदाववन्दैमे ह्व धनम्‌ । 
ग्रसातसन्ततेर्वीजमक्षसौख्य जगुजिना ।1 १३1 

र्ठ 


विघ्नबीज विपन्मूलमन्यापेक्ष भयास्पदम्‌ । 
करणग्राह्यमेतद्धि यदक्षार्थोत्थित सुखम्‌ ॥ १५॥ 
यद्यपि दुगेतिवीज तृष्णासतापपापस्कलितम्‌ । 
तदपि न सुखसप्राप्य विपयमुख वाछित नृणाम्‌ ॥२४ 


भावाथे-जिनेन्द्रोने कहा है कि इद्रियोसे होनेवाला सुख 
कभी तृप्ति नही देता है! यह्‌ तो मोहकी दावानल शग्निके)\ 
वढानैको महान ईघनका काम करता हे । यह्‌ अ्रसाताकी परि 
पाटीका वीज है । इससे ्रागामी दु ख मिलता ही रता है । यह 
इग्रिय सुख विघ्नोका बीज है । सेवते २ हजारो श्रतराय पड 
जते है, भ्रापत्तियोकी जड है । इस सुखके प्रावीन प्राणी श्रसत्व 
चोरी, कुशील, हिसादि पापोमे फस्रकर इसलोकमे ही श्रनेक 
दु सोमे पड जाता है । यह्‌ सूख पराधीन है, श्रपने ही भ्राघीन 
नही है । तथा भयभीत रखनेवालाहै ग्रौर इस सुखको इद्रियां 
यदि बलवती हो ततव इद्र ही ग्रहण कर सकती है । यह्‌ सृख 
यद्यपि तीत्र रागके कारणसे दुगंतिका वीज है श्रौर तृष्णा सताप 
तथा पापोसे मरा हृत्रा है तथापि इच्छित सुख सहजमे नही 
भियता है, वडा कष्ट सहना पडता है । 


^ठेसा ज्ञान वश्चद्धान होनेपर भी कि ये इद्िय विपयोके सुख 
ग्रहेण करने योग्य नही है, यह श्रविरति पुरुष श्रप्रत्याख्यानादि 
कपायोको न दवा सकनेके कारण उनके जोरसे व्याकुल होता हुश्रा 
विपयभोगोको नही त्यागता है 1 त्यागना चाहता ह परन्तु त्याग 
नटी कर सकता है । इसीलिये यह विचारता हं कि म किससे पृ 
व किसका ्राश्चय लू व क्या उपाय करू जिससे मेरे मनम 


। + 
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वराग्य पदा होजावे । सृम्य्टष्टि एसा नित्य विचारकरत्‌ रहता 
हं तया जिसे श्रात्माप्र टद विडवास होगया ह. व जिसके स्वरूप 
का दशन्‌ सम्यक्त होते समय हो चुका हं वहं उस भ्रात्माकाही 
श्रनूमव समय समय करता रहता हं भ्रौर_इसी . भेदविज्ञानके 
श्रस्याससे उसके कषाय कम्‌ धीरे-घीरे दुबल होते चले जाते ह । 
इसीलिए वराग्यकी भावना परम कार्यकारी ह । तत्वभावनासे 


ही भ्रात्माका कायं बनता ह्‌ । 
मूल इलोकानुखार मालिनी छन्दं 1 15 


विषय सुख श्रसारा दुख भयप्रद श्रपारा। 
दृर्गंति दुखदाता सत ॒निदित विचारा ॥ 
है भ्रथिर विचारूं खेद । नहि भोग त्याग । 
दारण काकी लु कौन शुम यत्न लागू ॥११५॥ 
उन्थानिका -घ्रागे भावना करनेवाला विचारताहं किश्री 
जिनिन्द्रके चरण मेरे हृदयमे सदा जमे रहे यह्‌ ही एक उपाय है- 
मोहध्वान्तमनेकदोषजनक मे भत्सितु दीपका- 
वुत्कीर्णाविव कीलिताविव हदि स्यताविवेन्द्राचितौ ॥। 
श्रादिलष्टाविव बिविताविव सदा पादौ निखाताविव ¦ 
स्थेयास्ता लिखिताविवाघदहनौ बद्धाविवाहंस्तव ॥ १६॥ 
ग्रन्वयाथं- (अर्हम्‌) हे भ्रहुन्तदेव (मे) मेरे \हदि) हूदयमे 
{श्रनेकदोषजनक) श्ननेक रागादि दोषोको पदा करनेवाले (मोह्‌- 
ध्वात) रेसे मोहरूपी भ्रधेरेको (भत्सितु ) हटानेके लिए( दीपको) 
दीपक्रके समान (इन्द्राचितौ) दृन्द्रोके दवारा पूजने योग्य तथा 
[श्रघदहनौ) पापोके जलानेवाले (तव) श्रापके (पादी) दोनो 
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चरण (मदा) हमेया ।स्थयान्ता) देया जाव (-उन्कीपणी उव} 
माना द्विलमे श्रि दौज (कौनिनौ ट्व) या मानो रौनक 
नमान गड जावे (स्यृलौ टव) या मानौ नीजाव ।ग्रधितरष्टौ इव) 
यामानोचस्याटोयवि (विपिनी ठव) वामनो द्रया त्द्‌ 
जम जाव (निानाो उव) य{ मना जट टण्फै नमन ह्ोजावे 
(लिखिनौ उव) या मानो नित दित ताव (वद्ध टच) या मानो 
ताय दिण्जावश्र्यान्‌ मे कमी प्राते चन्णोकोन मनू । 
भावाये या श्राचावने भक्ति भावक भन प्रकार 
दिलाया है । यह्‌ कना गि श्राप चर्ण मेरे हदयमे जमकर 
वठ जावे कि मानो दित उनके माय ण्म होजावे इन वान 
के वतनेा एक श्रनवार मात्र द्र शि श्रापका वाम्नविक 
परात्मिकस्त्रर्प मेरे मनभ जम जाते घ्र्यात्‌ मेरा मन भ्रापके 
जञ नानदमई बान स्वभावमे नन हौजावे, ठन्न भी भाव यही ह 
कि मेरे मनमे सत्र भ्रनात्मोऊ भाव हट जावं श्रीर एक श्रात्मीक 
णुदध भावप्रगट होजावे । इम स्वा्मानुभेव कहते द 1 वान्नवमे 
यही दीपक है जिममे श्रनादिप्रान का मोदका श्रवेरा दुर होता 
दै । इमी जानाग्निके तेजमे अ्रनेक पापोके ठेर जल जति रै 
वास्तवमे जौ श्रात्माको जानते है वेही ब्रेत परमात्माको 
ह! जो अ्ररहन परमात्माको पदरचानते हवे ही श्रात्माको 
जानते हं । क्योकि निङ्चय नयमे श्रात्मा श्रौर परमात्माका 
स्वभाव एक समान है । प्रत्यन्त गाढ भक्ति भी द्वौ तसे भावमे ते, 
ज॒नेके लिये निमित्त कारण है! यह्‌ भी इस इलोकका भ्राशय) 
फलकता है कि जहातक निविकत्प समाधि या शुद्धोपयोगको 
ऊ चौ श्रवस्या प्राप्त न हो वहातक श्री्र्तकी भक्ति, भावोको 
मोक्षमागमे लगाए रखनेके लिए निमित्त है इसलिए भव्ति करे 
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रहना चाहिए । श्रहद्भक्तिको सावुजन भी नित्य करते ह । उनके 
चित्य छ श्रावेश्यके क्मामि स्तुति श्रौर वन्दना कमं है । गृहस्थ 
जवे प्रत्यक्ष भक्ति श्री जिनेच््कौ प्रतिमाग्रोके निमित्तसे भ्रधिक- 
तर कर्ते है तथा परोक्ष भक्ति कम करते है तव साधुजन परोक्ष 
मक्ति श्रधिक करते ह । प्रत्यक्ष भगिति जव जिन मदिरका समा- 
गम होता दै तव करते ह। भावोको श्रयुभोपयोगमे शकर, 
शुभोपयोगमे लगानेकेः लिए अर्हत भक्ति वडा प्रवल उपायहं 
गृहत्वाको नित्य रहत भक्ति करके श्रपने श्रपने भावोको.उज्वल 

करना योग्य है यद्यपि श्ररहूत वीतराग ह, हमारी भक्ति करिए 
जानने प्रनन्न नदी रोते ह तयापि उनके गुणोके स्मरणसेव 
उनके छाति स्वरपररे दर्भनमे हमारे भाव घात होजाति हैँ । इस- 
निए भगवद्भक्ति निमित्त कारण है! हमरे कत्याणके लिए 
तेसा माननेमे कोई हामि नही है । श्र्हत्‌ सक्ति क्षणमात्रमे वड़ 
वे पापोको काट देती द श्रीर महान्‌ पुण्यको वाधदेती है) ज्ञान 
महिन ग्रत भक्ति मोसमाग है 1 यह १६ कारण भावनामे एक 
उत्तम भावना ह 

श्री पश्चनदि मुनि मद्वोष चन्द्रोदयमे कहते ह- 
सविश्ुदध परमात्मभावना सविथुद्धपदकारण भवेत्‌ । 


सेत रेत्ररङते सुवर्णतो नोहत्च विक्रती तदाभ्िते ॥२०॥ 

भावाय--युद्ध प्रमात्माकी भावना शुद्ध पदकी कारण हो 
जाती रै तथा श्रयुद् श्रात्माकौ भावना-प्रयुद्र भावके लिषएकारण 
है 1 सोनेमे सोनिकी चीज व लो्हैसे लोहैकी चीज बनती ह 1 श्रत्‌ 
एव श्रीजिनेन्द्र प॒रमात्माके गणोका चिन्तवन सदा ही करते रहना 
चाहिए, वयोकिः यदह चितवन वीततरागभावमे प्हचानेवाला 
परम्‌ मित्र 


[` नि किन्न भ्न 
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ब्दा नू टौन्न ¶२९ ~ ग्नी “नद्‌ 1 । ~ 
तव चरणनिचचं पापे नायक चनद 1 


ह्‌ 


हठ वरह श्रपनें साह तम स्तव चगाएु ॥। 








कः नि 











~ [ नार्व न 
ठप सम न्र्‌ क्न इल (त्ञॐ । 




















प म्पितो 
दन न क्रि जपत 








येन च नल कम्नचे नूनिजनव्णा चनजाध्यात्तिते ॥। 
उयस्नन न नायते तवे यणा च्वन्नेऽपि इप्टान्नना 1 
किडिक्छ्रमं तया कृर्प्त ट्‌ठय डत्ठा सच] [चत्चलम्‌ 1१७ 1 
दन्ञ्यार-- {नृ निजनाच्याल्रल्जाच्यनितते) नरज उर्‌ चन्न 
त्ता चत्र नचूल्न न्न दूष (चञज्ानये) छनं ननार्‌ तचंनम 


र्न र्कन्नपदुता ) त पवक षठ =्ननवचि (येन) {=+ 


(नययनं) चययचं {=> ) तन (> ट्ख ) च्या (न) 
चटी (जापिन.) पाय है (न्नै) उन (दुनत्सना) पापीके नाय 


(तठ नंग ) नेरा चय (यया) जने (=प्नेऽपि) न्वप्तये सी (न 
जाय्ते) नही टो (तया) नैत्े(निवित्‌ ननं) कोड नान (निन्वतं) 


न्िर (नन ) नचन्ने (हन्ना) कने (हव्ये) हृठ्यने मीत्तर 
(ल र्ठ }) सूर्‌ | 








॥ नायो वि [पिया मि 9 अ 
नाठ्ार्--यहा सा ऋचायचं नक्त न््यि हैं कि मोहकी 
नड चात्तर्‌1ठ्नके चातर्‌ पञ्हे उनक्रो काट डाल) वात्तवर्म 


५ 1ट च पापाबच दष्ट ट्‌ | तन सनत्तियि यहु प्राणो रहकर 


नना रजे स्तो, पत्र, नित, वनाद पर्हको अपना माना कररता 


तेतत्वमावनीा । | ५१ 





है । तब किसीसे राग, किसीसे दवष करता है, इस मोह राग्धेष 
के कारणं तीत्र पापका बध करता श्रा ससार्‌ वनमे भ्रमता है, 
जिस बनमंं वुढापा होना, प्रौर मरनायेदो वड वाघदहैजो 
इसको पकडकर दुखी करते वे सताते ह इसके सिवाय श्रनेक 
नारीरिक भ्रौर मानसिक क्लेश प्राप्त होते ह । इस ससारकफे 
भीतर चार गतिया हु, जहा ही जाता है वरहा ही भ्राकुलतामे पड 
जाता है 1 देवगतिमे भी इद्रियभोगोकी श्राकुलता रहती है व 
इष्टका वियोग होता रहता है व ्रन्यको भरधिकं सपत्तिको देख 
केर दिलमे जलन पदा होती है! वारवार इस ससारमे मरता दै 
्रौर कष्ट उठाता है । श्रीगुरु कहते ह--इस मोहे वगमे पडा 
हरा तुभे म्रनतकाल ससार वनमे चक्कर देते हुए श्रौर भटकते 
हए बीत गया । तू जन्म मरण कररता ही रहा श्रौर भयानक 
दु खोको पाता ही रहा, भरव कु पुण्यके उदयसे यह्‌ मानव जन्म 
पाया है तथा सत्सगतिसे उस जनधमके रहस्यको जाना है जो 
जीवोको ससार वनसे निकालकर मुक्तके ्रचल धामने विराज- 
मान कर देता है । इसलिये श्रव प्रमादको छोडकर एेसा कोई 
उद्यम करना उचित है जिससे इस मोह शतुसे पत्ला द्टे मोर 
ससारका भ्रमण भिटे भ्रौर परम निराकूल पद प्राप्त हो । उपाय 
यही है किं मनको निर्वल किया_ जावे, मिथ्यादलौत॒के _ विषय) 
उगला जावे, सम्यग्दशंन रूपी परम भ्रम्‌ तको प्राप्त क्रिया जावे, 
भेद विज्ञानके प्रतापसे भ्रात्मानुभवको जागृत कियाजावेः्यात्मीक 


भा जा विलास किया जावे, यह्‌ भ्रानद भोग ही एेसा गपु 
शासन ह जो मोहके खड. खड कुर देता है। इसी ही. श्रमोव. 
गस््रसे मोह-शत्रका नादा दोजातता है श्रौर यह्‌ श्रात्मा मोहसे 


चरूटकर शीध्य ही श्रत परमात्मा होकर भ्रनते सुखमे मग्न _हो- 
जाता है, फिर दारीर रदित हो सिद्ध दोकर निराकुल्‌_भावका 


। भ - [मीं [क 


५९ .| ततत्वभावना । 





ग्रनतकोालके लिए श्रधिकारी हो जाता है । जसा श्री जानार्णवमे 

युभचन्द्र प्रार्चोय कहते है किं इस तरह विचारकर प्रात्मानुमेव 

पना चाहिये- 

तावन्मा पीडयत्येव महा दाहो भवोद्धव । 

यावज्नानमुधाम्भोधौ नावगाह प्रवतते । ११॥ 
भावार्थ-जवतक जानर्पी ममुद्रमे मेरा श्रवगाह्‌ नही टेग्रा 

तवनक ही ससारमे उत्पन्नं हृ्रा महादाह्‌ मुभे पीडित.करता 


१ नी 


2¬\५* >> 


तत्मग्पाहितस्वान्तस्तद्गुणग्रामरजित । 

योजयत्यात्मनात्मान तस्मिस्तद्र्‌ पसिद्धये ।३५।] 

प्रनन्यगरणीभूय स तन्मित्लीयते तथा । 

व्यातृच्यानोभयाभावे ष्येयेनंक्य यथा ब्रजेत्‌ ॥२७॥ 

सोभ्य समरमीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । 

ग्रपृथक्त्वेन यत्रात्मा नीयते परमात्मनि ॥२८॥ 

भ्गवार्थ--जो उम युदरान्माकर स्वरूपम म॒न लगाकर उसी 

णाम -जायमान टाजाता र वट ग्रपनेस ही भ्रपने श्रत्माक 
प्रपनेमे ग्रपने भ्रात्माते स्वभावङी सिद्धिः निये जोट देताद। 
वरह श्रन्य वन्तु ग्राधय दादर उस ग्रात्मामेएमानीन हा 
जनानारैरिय्याना व ध्यानकना मेद मिटकर व्येय पदाथसे णक- 
ननि शोजाना द । यही वह समर्यी भावहै, यही एकीकरण रै 
नसा म्रान्मा परमान्मामे णक्री भावस लय होजाना ह॑ । यद 
ान्मानुमव समारवरनम निक्रालनेवाता मित्रहै। 


तत्त्वभावना | ' | ५७ 





मलिनी छन्द + = 


[1 


मरण जरा हिसा पूरित भव वनीमे। ~ ` 
क्या दुख न उठाए मोहकी सगतीमे ॥ 
करके मन निदचल यत्न एेसा उचित कर । 
जो सद्धं न अवे स्वप्नमे मी कलुषकर ॥ १७ 
उत्थानिका- श्रागे कहते हं कि यद्यपि यह्‌ मानते देह महान्‌ 
भ्रपवित् है तथापि इससे श्रपना श्र।त्मृरकल्याण करतेना उचित है-- 
दुगं घेन मलीमसेन वपुपा स्वर्गापिव्गेधिय । 
साध्यते सुखकारणा यदि तदा सपद्यते का क्षति 
निमत्यिन विगरहितेन सुखद रत्न यदि प्राप्यते 
लाम केन न मन्यते वत तदा नोकंस्थिति जानता । १८}1 
गरन्वया्थं ~ (यदि) यदि (दुर्गधेन) इस दृगधसे भरे हुए 
तथा ( मलीमसेन ) मलीन (वपुषा) शरीरसे (सुखकारिणा } 
सुखको करनेवाली (स्वर्गापवगेश्चिय ) स्वगं प्रर मोक्षकीः 
सपनिये (माव्यते) प्राप्त की जाती है (तदा) तव (का) क्या 
(क्षति ) हानि (सपदचते) होती है । (यदि। यदि (विगदहितेन ) 
निदनीय (निमल्यिन) निमल्यिके द्वारा (सुखद रत्न) सुखदाई 
रत्न (प्राप्यते) मिन जावे (तदा) तव (लोकस्थिति) जगतको 
मयदिाको (जानता) जाननेवाले (केन) किस पुरुपसे (लाभ ) 
लाम (न मन्यते) न माना जायगा ` 
भवार्थ-यहा श्राचायं वतलाते हैकि (यह दारीर परम \ 
ग्रपविच्र दुर्गधमय है- हाड, चाम, मास, रुधिर श्रादिका वना , 
हरा है । निरतर श्रपने करोडो रोमोसे श्रौर मुख्य नव हारोसे | 
मेलको ही निकालता है, पवित्र जल चदनादि पदां भी जिसकी, | 


तत्त्वभावना । [ ५६ 


किं .इद्वियोके विषयभोगोमे इस _गरीरको -रमाकर ग्रपना बुरा 
न कुर । यह शरीर तो कानैसाठे (गन्ने) के समान है जिसको 
सामैसे मजा नही भ्राता है परन्तु यदि उसेवोदियाजावेतो 
मीटे२ साठोको पदा करता है, । इसी तरह इस गरीरके 
भोगनेमे शाति नही मिलती है किन्तु यदि इसे तप सयम घ्यानमे 
लगा दिया जावे तो मोक्षके श्रपूवं सुखोको व स्वर्गके साताकारी 
सुखोको पदा करा देता है । इसलिये गरीरसे मोह छोडकर 
आरात हित करना ही श्रय है । श्री शुभचन्द्राचायं जानार्णवमे 
कहते ई- 
प्रजिनपटलगूढ पजर कीकसानाम्‌ । 
करुथितकुणपगन्धं पूरित मूढ गाढम्‌ ॥ 
यमवदननिपण्ण रोगभोगीन्द्रगेह । 
कथमिह मनुजाना प्रीतये स्याच्छरीम्‌ ।॥ १३॥ 
भावाथं-हे मूढ प्राणी । इम ससारमे यह मनुष्योका णरीर 
च्मके पद॑से ठका हश्रा हाडोका पिजरा है, विगडी हई पीपकी 
ज व भराहुध्ा है तया रोगरूपी सर्पोछा धर ट श्रौर 
गलके मुखम वंडा हरा है, तव देसे शरीरसे किंस तरह प्रम 
किया जावै । श्री पद्‌मनदि मुनि गरीराण्टक मे कते हँ - 
भवतु भवतु याद्‌क्‌ ताद्गेतदपुमं । 
हदि गुरुवचन चेदस्ति तत्तत्वदनि ॥ 


त्वरितमसमसारानदकदायमाना । 
भवति यदनुभावादक्षया मोभलक्ष्मी ॥७॥) 
भावार्थ-यद्यपि यह्‌ शरीर एेसा श्रपविच्र क्षणिक हैमो एेसा 
द्धी रहो परन्तु यदि परम गुरुका वचन जो तत्वको दिखलानै- 
वाला है मेरे मनमे रहे तो उसके प्रभासे भ्र्थात्‌ उम उपदेश 


६० | तसर्वभावेना 1 


पर चलनेसे मुभे इसी सरीर द्वारा अनुपम श्रौर श्रविनाभी 
्रानन्दसे भरपूर मोक्षलक्ष्मी जीध्र ही प्राप्त होजावे। 
इसलिए इम नर तनसे धर्मपाल्‌कर स्वात्म लाभ कर लेना 
ही उचित है । 
मूल शलोकानुार मालिनी छन्द । 
यदि श्रशुचि रारीर साधता सौख्यकारी । 
दिवे शिवपदे म्रनुपम हानि क्या तव विचारी ।॥ 
निदित लघु वस्त्र छोडते रतन पावे । 
बुधजन तव यामे लाभ ही लाभे भावे ।१८॥ 
उत्थानिका-श्रागे कहते है कि वृदधिमानोको उचित दहै कि 
सवे सकटोको दूर करनेवाले जंनघर्मका पालन करे 1 
मृत्यूत्पत्तिवियोगसगमभयव्याध्याधिदोकादय ¦ 
सूद्यते जिनशासनेन सहसा ससारविच्छेदिना ॥ 
सूयंणेव समस्तलोचनपथप्रध्वसबद्धोदया । 
हन्यते तिमिरोत्करा मुखहरा नक्षच्रविक्षेपिणा ॥ १९॥ 
ग्रन्वयाथे-(नक्षत्रविक्षेपिणा पूर्येणेव) जसे नक्षत्रोको चिपा- 
नेवाले सूर्यके द्वारा (समस्तलौचनपथप्रष्वसवद्धोदया ) सबकी 
ग्राखोमे देखनेकौ शाक्तिको रोकनेवाले (सुखहरा ) श्रौर सुखको 
हरनेवाले (तिमिरोत्क रा ) भ्र्धकारके समुह (हन्यते) नाकर 
दिए जाते है वसे ही (ससारविच्छेदिना) ससारको नाश करम 
वाले (जिनरासनेन) जिनदासन या जंनघरमके द्रारा(मत्यूत्यत्ति- 
वियोगसगमभेयव्याघ्याधिरोकादय } मरण, जन्म, इष्टवियोग, 
अनिष्ट सयोग, भय, रोग, मनका क्लेश, शोक आदि (सहसा) 
इकदम (सूद्यते) दुरकर दिए जाते है । 


तत्त्वभावना । | ६१ 





भावाथं--इस इलोकमे भ्राचार्यने जं नघमंकी यथाथं महिमा 
ताह ह श्रौर उमकी उपमा सूर्यसे दी है। सूर्यके सामने जसे 
रौर नक्षत्रोका तेज दिप जाता है वसे जेनधर्मके स्याद्वाद नय- 
-गभिन श्रनेकान -उपदेयके सामने एकान्त नत्वको पोखनेवाले 
मतोका तेज नुप्त होजाता है । जसे सूर्यके प्रकाशसे वडा भारी 
रात्रिका श्रधक्रार जिसके कारणके ग्राखोके रहते हृए भी प्राणी 
देख नही सकते ह व जौ देखनेके मुखके रोकनेवाला है सो एक- 
दम दूर होजाता है । उसी तरह जिनयासनके सेवनसे जन्म- 
मरणादि दु खोतते परिपणं ससारका ही नान होजाता है, ससार 
काकारण रागद्प मोह हं । जिनशामन वीतराग विज्ञान है। 
भ्रयवा भ्रमेद रलनत्रयमई है, ्रयवा युद्ध भ्रात्माका ध्यान या 
गर द्रात्मानुमव ई 1 जिमममय यह्‌ स्वानुभव जगता है . ततं मन- 
का क्नेण व गोकादि भार्वोकी हटा देता है । इष्ट्‌-वियोग. व 
भ्रनिप्ट सयोगकी चिन्नाको मिटा देना है । घ्याताको निभय बना 
देता ई । स्वानुभवसे ही पापोका ना होता है । यह्‌ स्वानुभव 
ही उच्च श्र णीपर पर्चा हा शुक्लध्यान कहलाता है जिसके 


प्रतापसे घातिया कर्मक ना होकर यहु जीव श्र्हूत होजाता 
दै, फिर भेष चारं श्रघात्तिया कर्मोका भी क्षय कर सिद्ध पर- 
मात्मा होजाता टै । श्रव इसका न जन्म होता है न मरण होता 
है । यह्‌ जीव मिद्धपदमे निदचनतासे अ्रतकाल स्थित रहता है 
श्रौर श्रपने श्रात्मीकं श्रानदका विलास करता है । जिस जनघम 
कै सेवनसे यहा भी मुख होता है श्रौर परलोकमे भी सुख होता 
है उमकी श्रोर श्रद्धाभाव रखकर उसका प्राचरणं करन। निरतर 
उचित है । जो इस मानवजन्मको पाकर जिनशासनरूपी जहाज 
श्र चढ जाते है वे अनवद्य नि क्षक होकर समार-समुद्रको तय 


तस्वेभाक्ना | [ ६ ६ 


उन्थानिका--प्रागै कह्ने हं पि तिमा निकष्य गुद्रान्माता 
त॒रफ ह वही शुदात्म. भावको पाता है-- 
ि म्‌ दाकरान्ता छन्द ॥ 
चित्रारभप्रचयनपरा स्वेदा लोकयात्रा । 
यस्य स्वान्ते स्फुरदि न मूनेम प्णती लोकयात्राम्‌ ॥' 
कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतन्वग्र चार । 


क्षिप्त्वाेप कलिलनिचय त्रद्यसद्म प्रयाति ।२०॥ 

ग्रन्वयार्थ --(यस्य जिस (मूने) गृनिक स्यान्न) श्रत नरप 
मे (चित्रारभप्रचयनपरा) नाना प्रकार हिमादि घ्रारभीम लगने 
वाली (सोकयात्राम मृपष्णती) व मोक्षकी यात्रा नग्नेयारी 
(लोकय) लौपिकः प्रवृत्ति (ग्वेद) न्मीही (नन्दन) 
नही प्रगट होती है (रसौ) वही नायु{भ्रात्मनन्यप्रनं। याम 
कतत्त्वकेः मलनमे (रिथरनर) ग्रति हट भ्रात्मान) ग्रषनं णाम 
को (कृत्वा) करके श्रयेप) सर्वं (कलितनिनय) क्मवि मैत 
ठेरको (क्षिप्त्वा) द्र फक कर्‌ (दद्यमय) ब्रह्मनात या नि 
लोकवने प्रयानि चला जाता रै। 


६४ | ततत्वभावना । 


श्रसि ममि कपि श्रादि कमका व रसोई पानी वनवाने भ्रादिका 
रचमात्र मी विचार नही करते है ! बे जानते दै किये स॒सारके 
व्यवहार रागद्रं पको वडानेवाले, चिन्तामे फमानेवाले भ्रौर स्वा 
नुभव ल्प मोश्चको यात्रकिं मागम ठेटानेवाले ह! इसलिए ठै 
राज्यपाट गहुनगर श्रादिको छोडकर भ्रत्यतं दूर्‌ एकान्त निजंनं 
वनाम निवास करते हं, श्रपने मनमे रातदिन मुक्ति-युन्दरीकफे 
मिलनेको उन्कठामे लगे रहते ह, वे साधुजन ्रपने ही आत्मके 
निञ्चय स्वरूपका विचार करते दँ श्रौ उमी ्रात्मानुभवमे 
थिरना पानैका उद्यम करने हँ । जितना २ श्रात्मानुभव _ वता 
जाता हे श्रौर बीनगागताकी वृद्धि हत्ती जाती है, उतना उत्तना 
टी कर्मोका ्रविक्र क्षय होता जाता है ओ्ओौर ववका भ्रमावहोता 
जाना है । ब्रात्मसमाधिरूपी नौकापर चे हृए माव ब्रात्मानद 
को पाते इए वड सुखसे इस ससारकी विजाल यात्राका उल्लघन 
करके मोक्षमे पर्टेच जाते हं । 
प्रयोजन कट्नेका यह्‌ है कि जो ब्रह्मानदके स्वादके चाहने- 
वाने है उनको सवं ्रारम परिग्रहसे विरक्त होकर साघुके चारित्र 


ए रं [ भी 


को पानते हए श्रात्मव्यानका श्रम्यास वडाना जस्ूरी है । जिन्‌ 


[, , "भि मै 
0 क 1) | 


सायग्रोकी हृष्टि मदा श्रान्मानुभवकी तरफ लगी रहती है वे ही 
नाकृ गीघ्र मुक्तिकरो पर्हुच जाते रह । 

जेमा श्री पद्मनदि मुनिने सद्रोघचद्रोदयमे कहा है कि 
अान्मघ्यान ही मुख्य है- 
आत्मवोवचुचितीर्थेमद्ध तम्‌ स्नानमत्र कुरुतोत्तम वुधा । 
यत्र यात्यपरतीथेकोरिभि क्षालयत्यपि मलं तदतरम्‌ \९। 


निन्यमातना 1 { €५ 


2 1 
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भावाथ ह्‌ वृद्धिमाना 1 घ्रन्मनानपी बिन्नी 7) 
प्रठ्चयक्रारा नीथ है, उमम बगावर्‌ नवश्रया न्या तमन्‌ 
यममल श्रननर्द्धमर व निगद श्रनय रमा नीय धरा ली 
मफतेउममनषमो पट प्रालमनानं रपी नीपो ना ^) 


मूल प्सोकानुमार मापि ए 


जिम मृनिके मनम लोन व्य्रयहार मागां । 

चिव प्रथ हरति घोर त्रारम्म चग ॥ 

नहि टोत नुमा श्रान्म तत्वे वितान । 

कर धय मल सर्वं ग्रह्य पद नेन भारी ॥२८५॥ 

दन्थानिशा- च्रामे कलमे £ मिः 7गदि्ार ययाप्रययर £, 
मने सर्व जगत को व कर निया र| 

नो वद्धान विचभणा न मनयो नं छानिनो माधेना 1 
नो मूरा चिभीरवौ न पत्रो ने रव्गि्रो नाटख ॥ 
त्यज्यत्ते समवतिनेव रकःना साकस्रनपािना | 
दु्वरिण मनोभवेन नयना टेन्वामिनो वस्या ।५२८१॥। 


तस्वभावमा । | ६७ 


भावना का महान धातक यह कामदेव है । श्री पद्मनदि मुनि 
ब्रह्म चयं रामे एेसा कहते है ~ 
चेतो श्रांतिकरी नरस्य मदिरा प्रीतिर्यथा स्त्री तथा । 
तत्सगेन कृतो मूनेत्रंतविधि स्तोकोऽपि सभान्यते 1 
तस्मात्ससृतिपातमीतमतिभि प्राप्तंस्तपोश्रूमिकाम्‌ ¦ 
कर्तव्यो ब्रतिभि समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान्‌ ॥ 
भावाथं-जंसे मदिरा मनुष्यके चित्तमे भराति पदा कर देती 
वेसेहीस्त्रीकी प्रीति मन को वाचला वना देती है । एसी स्तरी- 
को सगतिमे किसतरह्‌ थोडा भी मुनिका त्रत सभव होसता है ? ,, 
इसलिये जो ससारसागरमे इवनेये भयवान है श्रौर तपका भूमिमे 


प्राप्त होचुके है.एेसे त्रतियोको उचित है कि सवं स्तियोके त्यागमे 
महान उद्यम रक्छे। मनकी युद्धि काम भावके त्यागसे ही 


होती है । 
न मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । 2 
यम सम दूर्वरि काम इच्चिद्धिकार । 
जगत जनोको है पीडता हन अपार } 
पञश्चुदेवसु वीर वृद्ध मुनि ज्ञानधार) 
प्राणी सब मोहे कामको कर निवार ॥२१॥ 
उत्यानिका--श्रागे कहते है कि इस कामभाव को वंराग्य व्‌ 
्रात्मघ्यानसे जीतना उचित दै- 
शदवद्‌द्‌ सहदुं खदानचतुरो वैरी मनोश्ररयम्‌ । 
ध्यानेनैव नियम्यते न तपसा सगेन न ज्ञानिनाम्‌ ॥ 
देहात्मव्यतिरेकबोधजनित स्वाभाविक निंदचलम्‌ । 
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स । श्रात्मा श्रस॒लमे शुद्ध गण व शुद्ध पर्यायोका धनी 
= 1 यह्‌ भमूरतीकि है । इसमे न करोादि विकार्‌ रूप भावकर्म है, 
न जानवरणादि श्नाठ कमं रूप द्रव्यकमं ई न._शरीरादि नो 
कम ह । ससार सम्बन्धी भावकम सुखीर्हया दुखी ह.यह 
भौ मोह का विकार है \ सासारिक सुख सुप्तिकारक नही दै 
परावीन्‌ है, जवृकि ्रात्मीकं सुख स्वाधीन व प्रम सततोषकारक 
है । एसा भेद विज्ञान भिस किषीके चित्तमे होजाता हैश्रौर जो 
दस भेदविज्ञानके बल से श्रात्मा को सवं श्रन्थ द्रव्योसे व॒ सर 
प्रकार अशुद्ध भावो से भिन्न श्रनुभव्‌ करता है उस्को.-अस्यासुके 
वलस भ्रारमीके श्रानन्द का बडिया स्वाद श्राने लगता है । तव्‌ 
उसकी वुद्धिसे इन्धियसुलको रुचि हट जाती है । वस यही _ वह 
वीज है ।जससे क।मभाव्‌ को जीता जासकता है 1 जिसको वार- 
वार ग्रातमज्ञानकै ग्रम्याससे चित्तकौ निरचलता होजाती है श्रौर 
दढ उदासीनता सृसारके कामोमर हजाती ह ब निजसूखके 
भोगनेकी तीन्‌.रचि वढ़-जाती है, उसके दिलसे काम॒भाव्‌ तरिल- 
कल निकल जाता. दै । श्रात्मनज्ञान्‌ सहित्‌..जो. वंसुग्य. है वदी. 
कुर्मि निजं स करता है । इस श्रत्मन्ञान सहित व सम्यक लिये \ ^. 


कन्यकाम्‌ 


उपवास करना, रस त्यागना रादि तेप, तथा जानियोकौ सग॒ति) 
मे ब॑ठकर शास्वका विचार करना निमित्त है । जो भ्रात्मघ्यानकी 
खोज इन निमित्तोको मिलाकर नही करता है उसके मनमे काम- 
भावका वरी ब्रह्मज्ञान नही पदा होता है ) इसीलिये भ्रचिारयेने 
दिखाया है कि भ्रात्मघ्यान रौर वराग्यके बिना, मात्र त्प वे 
माच ज्ञानियो की सगति करना कामदेवको नाच नही करसकते। 
मुख्य श्राव्मानुभव है, यही भरौपिहै जिसस बराग्य ्राजाता 


७० | तत्त्वमावना । 








2 भ्रा कनका.राय मिट जात्ता हं । इननिये जो नच्चेहितके 
चाचछन ह उनको वं राग्यं नहित च्रात्मच्यानक्रा च्रस्पान नदा 
करना चाहिये । व्यानके नम्वन्वम विनेष कवन पुस्तकके ्त्तम 
चा चचा ह्‌ वहन्त पाह चव्यनक्रा रीतिया को नम! यहा 
यह्‌ चत्तलत्र करि कामभावा भ्रात्माको -उन्नत्तिक्रा परमं वरी 
उम्र -उनक्र नाय करनके उपायम नग स्ट तया उक 
आक्रमते चचन्के लिये नदा नावघान रहे । यहं वातत च्रच्छी 

ह नन नं करि कामक उत्पत्ति ननम होता ह । जनकं मन- 
स ब्रह्ममावक्रा स्वाठ नानाता ह उट्‌ मन काम्यत स्वादका 
ठर जचन नयना! च क्रि मनण्यने अपे ग्रामके खार्‌ 
करएक्रा पानी पिया है ्नौर वह उही मीठा नमस र्हा हे। 
एकत ठि वह्‌ हने ताममे जाता ह चौर वहां उसे मीठे क्का 
नीठा पानी कोड पिलाना है, नतर -उनक्ा भाव एकदम फिर 
खाता है । चह्‌ जव इन मीठे पानीके न्ाठ्का मुक्रावला अपने 
करए के रे पानीके स्वादे करता है तव इसको यह्‌ ड निञ्चव 
होजात्ता है कि अ्रनली मीठा पानीतो चह नो राज पियाहं। 
भ्रवत॒क जो मने श्रपने ्रामके कूृएके पानी को मीठा समस था 
खो मरी मूल धी । इनी तरह जव त्रात्मघ्यानते आत्मानन्दक्ता 
स्वाद भानं लगता हँ तव विषयनुख विरस हँ" नच्चा दुल नह्य 
है यह्‌ बुद्धि. जमत्ती है 1 इनलिवे ्रात्मच्यानक्रा दी उपाय करना 
पुम श्रेयस्कर दै । श्री पच्ननदि सुनिने नदबोधचन््रोदयमे कहा 
ह करि ्ात्मघ्यान ही परम कल्याणकारी है 


अ ११ 


बोवर्पसदिलंर्पाधि्भि. वजित्त किसपि यत्तदेव न. 1 
नान्यदल्पमपि तत्वमदुौीरम्‌ मोक्चहेतुरिक्तियोगनिर्चवय २५ 
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भावाथ--जौ ्रात्मतत्त्व सवं रागादि उपाधियोसि रहित है 
तथा ज्ञानमय है वही तत्व हसक .इष्ट .है । उसके समान श्रौर 
भी अल्प भी तत्वं मोक्षका कारण नही है यही योगकां 
निर्चय यासार है । अर्थात्‌ श्रात्मतत्वके. श्ननुभव से ही मुक्ति 


हो सकती है । 


मूल इंलोकानुभार मालिनी चन्द । न). 
दु सह दृखकारी, काम रिपु कर निवारी। ` 
केर भ्रातम ध्यान चित्त वैराग्य धारी \ 
या विनवृध सद्ध, श्रौ तप नहि नचावे। 
लख श्रातम भिन्न, देहसे मुक्त पावे ॥२२॥) 

उत्थानिका -शअ्रगि कहते है किजो अविवेकी हवे सदा 
ससारचक्रमे भ्रमण करते रहते ह - 
कं काली मम कोऽधुना भवमह वत्तं कथ साप्रतम्‌ 


कि कमत हित परत्र मम किं किमे निज कि परम्‌ ॥ 
इत्य स्वविचारणाविरदिता दररीकतात्मक्रिया. । 
जन्माभोधिविवर्तंपातनपरा कुर्वन्ति सर्वा क्रिया ।।२३॥ 
भ्रन्वयार्थ-- (मम) मेरा (क ) कौनसा ( काल ) कालदहै 
(अधुना) अरव (क ) कौनसा ( भवम्‌ ) जन्म है (साप्रतम्‌) 
चत्तंमानमे (रह) म (कथ) किसतरह ( वतं ) वर्तावि करू 
(ग्रत्र) इस जन्ममे (मम) मेरा (कि कमं) कौनसा कायं (हित) 
हितकारी है(परतर ) पर जन्ममे(कि)कौनसा कमं हितकारी है । 
(भे) मेरा (तिज) श्रषना (कि) क्या है (परम्‌) पर(कि)}क्या है 
(इत्य) इस प्रकारकी (सवं विचारणाविरहिता)सवं विवेकेबुद्धिको 
न करते हुए (दूरीकृतात्मक्रिया ) तथा ्ात्माकरा भ्राचार दुर्‌ ही 
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रखते हुए जगतके जन (जन्माभोधिविवतंपातनपरा )ससारसमू- 
रके भेवरमे पटकनेवाले ( सर्वां क्रिया ) सर्वं श्राचरणोको 
(कूवेन्ति) करते रहते है । 
भावाथ--यहापर श्राचायने दिखलाया है कि विवेकी परप 
वे स्त्रीयोको नीचे लिखे प्रकार प्रश्नोको व उत्तरोको विचा 
रहना चाहिये-- ) 
(१) मेरा कौनसा काल है ? 
उत्तर-मेरा काल वालक दहै, युवा हैया वृद्ध है, श्रथवा यह 
समय कसा है । सुभिक्षहै या दुर्भिक्ष है। रोगाक्रात हैयानिरोग 
है । अन्यायी राज्य हैया न्यायवान राज्य है, चौथाकालटहैया 
पाचमा दुसेमा काल है। 
(२) मेरा भ्रब कौनसा जन्म है? 
उत्तरम इस समय मानव हु, देव हु या नारकी 
ह राजाह यारक हू । 


^(३) ये श्रब किसतरह वर्ताव करू ? 
उत्तर--इसका उत्तर विचार करते हुए भ्रपना ध्येयवेनना 
लेना चाहिये कि मँ क्या इस समय मुनित्रत पाल सकता हु या 
शुल्लक, एेलके च ब्रह्मचारी श्रावक होसक्ता ह , या मँ गृहस्यमे 
रहते हृए धमे साध सकता ह , या मेँ गृहृस्थमे रहते हृए कौनसी 
भतिमाके त्रत पाल सक्ता हृ , या भै प्राजीविकाके लिथे क्या 
उपराय कर पकता है श्रथवा मँ परोपकार किसतरहकर सकता ह । 
~{४ ) इस जन्ममे मेरा हितकारी.कमं क्याहै ? 
उ०-मे इस जन्भमे मुनि होकर ्रमुक२ शास्त्र लिख सकता 
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हं व श्रमुकः देम, भिलेमे जाकर धर्मं का प्रचार कर सकता ह 
अयवा म गृ हस्यमे रहकर धर्म, रथं, काम्‌ पुरुषार्योको साध 
सक्ताह । रौर धनस्षे मुकर परोपकार कर्‌ सकता ह । 
(५) परलोकमे मेरा हित क्यार ? 
ॐ०--मं यदि परलोकमे नाताकारी सम्बन्ध पा, जहाम 
सम्यग्दर्शन नहित तत्वविचार कर सक्‌, तीर्थंकर केवलीका 
द्बन कर्‌ सकु, उनको दिन्यन्वनिको सुन सकर, मुनिराजोके 
दयन कर्कं सत्मयतिमे लि उठा सकु , डारईदीपके व तेरहटीप 
के श्रक्रचिम दत्यालयोके दन कर सक्‌ , तो वहूत उत्तम ह 
जिसने मे परम्पराने मोध धामक्रा स्वामी हो सक्‌ । 
{€ } मेरा श्रपना क्या.है? 
उऽ--मुरा श्रपना, मेरा. श्रात्मा है, सिवाय श्रपने श्रात्माके 
क।ई श्रपना नही द 1 आ्रात्मामे जो ज्ानददान, सुख, वीर्याद 
गृणहवंटी मेरी सम्पत्ति दह! मेरा द्रव्य त्रखण्ड गणाका समूह 
मेराभ्रात्मा है) मेरा क्षे श्रससख्यात्त प्रदेशी मेराभ्रात्माह, 
मेरा काल मेरे ही युणोका समयर्‌ शुद्ध प्रिणमन्‌ है! मेरा भाव 
मरा युद ज'नानदमयं स्वभावं है । सिवाय इसके कोद. श्रपना] 
नहा द्‌ । । -- 
७ ) मेरेसे ग्न्य क्या है 

उ०-मेरे स्वभावसे व मेरी सत्तासे भिन्नस॒वं ही श्रन्य 
ग्रात्माए ई, सर्च ह्री अ्रणु व॒ स्कवर्ूपं पुद्गल. द्रव्य्‌ ईं \ 
घर्मस्तिकय, श्रवर्मास्तिकाय श्राकाग्‌ तथा. काल द्रव्य ह, मेरी 
सत्तामे जो मोहक निमित्तसे रागादि. भाव होते ह ये भी मेरे नह 


डन किसी भ्रकारकाकर्म व नोकमका सयोगमेरा्रपना दैवे 
सव पुरर) 
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,जो विचेकी इन प्रस्नोको विलकल विचार नही करते हवे 
भत्मोन्नतिसे मवंथा दुर रहते ह 1 वे वह्‌ कुछ मी प्राचरण नहीं 
पालते ह्‌ । चिससे ्रात्माको मृख गाति प्राप्त हो । वे रातदिनं 
ससारके मोहम फसे रहते हं श्रौर विषय कंपाय सम्वघी 
अनेकं म्याय व ्रन्याय ल्प कार्योक्तो करते हए मनेक प्रकारके 
कम वपि समार-सागरमे गोत्ते लगाते रहते ई 1 ऊपर लिखित 
विवेके जिनमे होता है वास्तवभेवेही मानव दह । जिनमे यह्‌ 
विचार नदी ह वे पयुतुल्य नितान्म श्रनानी तथा मूं ह, मानव 
जन्मको पाकर जो विषयोमे खो देते हवे महा अ्रन्ानी ६11 

श्रा जानाणनम युभचन्द्रजी केटूते ह 
भत्यन्तदूलभेप्वेषु दंवाल्लन्येष्वपि क्वचित्‌ । 
भ्रमादतप्रच्यवन्तेऽत्र केचित्‌ कामा्थेलालसा ॥ 


सुप्राप्यन पुन पुसा वौधिवरत्न भवा्णेवे। 
हस्ताद्‌ भृष्ट यथा रत्न महामूल्य महाणेवे ॥ १२॥ 
मावा्थे-मानव जन्मः उत्तम कुल, दीघं च्रायु, इद्ियोकी 
णता, बुद्धिकी प्रवलता, सात्ताक्रारी सम्बर्षं ये सच ्रत्यन्त 
दुलभ हं । पुण्य यागसे इनको _ पाकर भी जो कोई प्रम।दमे फस 
चाते हं व द्रव्यके ब्रौर कामभोगौकै लालसावान हौजातेरहैः वे 
-रत्नत्रयमागसे भृष्ट रहते हँ । इस ससारल्पी समुद्रे रत्नत्रयका 
मिलना मानवको सुगमतासे नही होता है 1 यदि कदाचित्‌ 
अवसर भ्राजावे तो रत्नत्रय ध्मेको श्राप्त करके रक्षित रखना 
चाहिये 1 यदि सम्हालन की तो जसे महासमुद्रमे हाथसे भिरे 
हृए रत्नका मिलना फिर कठिन है उसी तरह फिर रलत्नतयका 
मिलना दुलभ है । 
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मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द । 
कंसा है काल कौन है जन्म मेरा, 
किस विधे वतू. मै क्या सुहित भत्र मेरा। 
परलोके हित क्या, क्या जु ्रपना पराया, 


एेसे चिन्ते विन, भवं उदधि निज इवाया ॥। 
उत्थानिका-भ्रागे कहते हं कि साधु मागं ही मुक्तिका कारण है- 
शाद्‌ लविक्री डित छन्द । 
येषा काननमालय शशधरो दीपस्तमश्छैदक । 
भक्ष्य भोजमृत्तम वसुमती रध्या दिशस्त्वम्बरम्‌ ॥ 
सतोषा मृतपानपुष्टवपुपो निधू य कर्माणिते। 
घ्या याति निवासमस्तविपद दीनेदंराप परं ।२४ 
रन्वयाथं --( येपा ) जिन महात्मा्नोका ( भ्रालय ) धर 
{कानन} जगल ईै,(तमर्छेदक ) श्रधकारको नागनेवाला (दीप } 
दीपक(राशघर ) चन्द्रमा है, (उत्तम भोजन।उत्तम भोजन (भैक्ष्य) 
भिक्षाद्ारय हाथमे रक्खा हुश्रा भोजन लेना है,(जय्या सोनेका 
'पलग (वमुमती) भूमि है,(तु) तथा (भश्रम्बर) कपडा (दिः) 
दिए है (ते) वे ( सतोषामृतपानपुष्टर्वेपुषं )सतोप रूपी भ्रमू- 
तके पानसे श्रपने शरीरको पृष्ट करनेवाले (धन्या }धन्य साधु 
(कर्माणि)कर्मोको (निधं य)घोकर (परं री } दुसरे दीन पुरुषोसे 
{दुराप)न प्राप्त करने योग्य (श्रस्तविपद } सवं ्रापत्तियोसे रहित 
-निराकूल (निवास) मोक्षस्थानको (याति) प्राप्त कर लेते । 
भावार्थ--यहा श्राचार्यने दिखलाया है किनिग्र थ लिगघारी 
साघु महात्मा ही मोक्षके श्रधिकारी ह । 


२९ 
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जिन महान्मान्नोन वन वान्यने मने हए घर्क्रो छोडकर जग- 
लको ही च्रपना घर्‌ तना लिया है, नेलवत्तीचे उने हूए रीपक्रकरो 
छोउकर चट्रमाहीने ठीपक्रक्ा काम वेना युन ल्या है, नानाप्रकार 
मनोनन मिटाईं पक्रान मोजन दोडकर्‌ ज्लिा द्वारा प्राप्त 
नीरन नन्व नोजनक्रो नना ही कना न्तंव्यं नमभ्मरहैः 
जिन्दोने पलय गदं आदि मुनायम विद्धौनोको छोडकर 


भूमिको ही च्रपनी निरारभी ब निराङ्ल जय्या माना है, 
प्जन नदान्‌ प्रन्पाचं नन प्रकारक सड ्राषठक वस्वाको त्यायकर्‌ 

दन -गाक्न्य ही च्रपना न्वाभाविन व्चरलजाना टं एन वन्त्र 
त्यायी व परिग्रह नहित निजन उनवानी चात ही नदा सन्तोष 
ल्पी न्रमननेनृप्न न्ट ह। वे नानाक्तारी वामग्रीके योगम 


हष तह मनत टै व॒ अनानाक्यरा पठाथाक्रं सन्तन्धमे जाकर 
नटी करन टं, निरनर श्रात्मानटस्पी अमृतक्रो पीते हृ तृप्त 
रहते ह । वे टी नारू ्रपने दीत्तराग भावने कमकरो नान करके 
्रविनाची मोलपत्को पालते हं । जटा कोईन विताहै 
जरीर है, न कोटं व्याचि दैन नो त्राक्रुनत्ताहै, न क्छ काम 
केरा टह) नहा चरन श्रात्मचन्क्ा तच्ाय रहता ह्‌) एमे 
अपूव पननम व न्हा पानक्तेहंजो कायर हुव दीनहं। नो 
घर्तं मस्ना चटा छाड नकते, जो जो रनीे मोन पानक करते 
चाच हं! जा मुनायम गहोणर सोते ह वजो ग्रनेकर प्रकार वस्वो 
सं श्रपने गरीरक्तो चकते ह, तया जो असाता पडनेपर ऋोवी व 
सतता सिलचेपर राजी होजत्ते हं एेसे नाममात्रके साधू 
केभो भी मृक्तिपन्को नही प।नक्ते हैं । 


श्री पच्चनदि मुनि यत्याचार वर्ममे लिखते है-- 
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परिग्रहवता दिवे यदि तदानल शीतलो । 
यदीद्वियसुखे तदिह कालकूट युधा | 
स्थिरो यदि तनुस्तदा स्थिरतर तडिच्चाम्बरे । 
भवेऽत्र रमणीयता यदि तदन्द्रजालेऽपि च॑ ।५६॥ 


भावाथे- यदि परिग्रह धारी साधुश्रोको मोक्ष्‌ टौता हरा 
माना जावे तो अ्रग्निको ठंडा मानना पड गा ! इद्वियोका सुख 


दोजावे तो विपको भी भ्रमत मानना होगा । शरीर यदि स्थिर 
माना जावे तो श्राकादामे विजलीको स्थिर मानना होगा, रौर 


यदि ससारमे रमणीकता मानी जावै तो इन्द्रजालके खेले 
रमणीकना मानना होगा । 


मत्तलव यह्‌ है कि परिग्रह्‌ त्यागी, इद्रियसुखसे विरागी, 
शरीरको श्रनित्य माननेवाला ससारको रमणीक न देखनेवाला 
ही साघु महात्मा मोक्षका श्रधिकारी है! 
मूल श्लोकानुसार त्रिभमी छन्द । 
-जिनका वन डरा चद्र उजेरा दीपक नैरा तम नारो । 


भिक्षा है भोजन भ्रवर दिश गण भ्रृखयनास नपरकाशे ।। ~. 
जो सतोपामृत पीवत सुखछृत कमन धोवत सुखमासे । 
सो यति निव पावे विपत्‌ नावे दीन न पावे 
लघुतासे ।। २४} 
उत्थानिका--श्रागे कहते ह कि जो पर पदार्थोपर स्नेह 


[क 


करते ह वे श्रात्महितसे गिर जाते ह ~ 
माता मे मम गेहनी मम गृह्‌ मे बाधवा मेऽगजा । 


तातो मे मम सपदो मम सुख मे सज्जना मे जना ॥ 
इत्थ घोरममत्वतामसवश्न्यस्तावनोधस्थिति । 


वार्माधानविधानत स्वहितत प्राथी सनीस्त्रस्यते । २५। 


नृत्वमनाकना । 


४७८ 
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` ततत्वभावनो । [ ७९ 


मयका 


स सेरा होता है) इस्‌ मोही शाणीको इनी पर दाका ही 
विचार रहता ह । उनके रोगाक्रात होनेपर उनकी दवाईमे, उनके 
वियोग होनेपर शोक करनेमे इस तरह श्रपना मन उन्हीके 
रक्षणर्भे फसाए रखता है । एक समय भरके लिये भी सच्चे ज्ञान 
को नही विचारता है कि ये सर्वं सम्बन्ध क्षणमगुर शरीरके है। 
इनसे भेरा सच्चा हित न होगा तथा यह धन श्रीर इद्ियोकि 
भोग्य पदाथं मूफे कभी भी तृप्ति नही देते ह । जितना मेँ इनका 
सग्रह करता ह उतना अ्रधिक मँ प्यासा व तृष्णावान व चिता- 
तुर बना रहता ह । यह जीव रात दिन मोहुके प्रपचसे नही 
द्ृटता । यह्‌ जितना श्रधिक मोह बढाता है उतना अ्रधिके ्रपने 
सच्चे हितकारी कार्यये दूर होता चला जाता है, हाय हाय करते 
हृए एक दिन मर जाता है रौर श्रातं व रौद्र्यानके कारण दुगे- 
तिमे चला जाता है । श्राचायं कहते है कि सृच्चा सुख ख रो तमा 
मे है । यह भ्रज्ञानी मोही जीव इस श्राट्माकौ विभूतिसे शून्य 
रहता हमरा घोर सकटो मे पड जाता है 1 तात्पयं यह है किं पर 
पदार्थोका मोह करना मूढता है । ज्ञानीको उनसे मोह न करके 
म्रपना लक्ष्य श्रात्मोन्ततिमे रखना उचित्त हे । 
्रनित्यपचाश्चत्‌मे श्री पद्मनदि मुनि कहते है-- 
ग्रमोबुदुवुदसन्तिभा तनुरिय श्रीरिन्द्रजालोपमा । 

दुवतिहतवारिवाहसद्शा काता्थपुत्रादय ।। 

सौख्य वैषयिक सदैव तरल मत्तागनापागवत्‌ । 

तस्मादेतदुपप्लवाप्तिविषये शोकेन कि कि मुदा ।*। 

मावार्थ- यह शरीर पाचके बुदवुदेके समान क्षणभज्गं र है 





तत्त्वभावना । [ ८१ 





। +# जयम 


पको (ननु कथ दवेद } क्यो दोक करना चाहिये ? इस जगतमे 
(इति) ठेसा (ज्ञात्वा ) जानकर (ञ्नुदिन) प्रतिदिन ( विदलेषशोकः 
ज्यथा ) बाहरी वंस्तुभ्रोके वियोगके रोक्के कष्टको (विमुच्यताम्‌) 
छोड देना ही उचित है । 

भावाथ-यहापर भ्राचायने स्वी पूर्रभरादिके मोहक ताश्चकां 
व उनके शोककरे नाशका उपाय वतया है किं बुद्धिमान प्राणीको 
यह विचारना उचित है कि यह शरीर जिसका इस श्रयुद्ध 
संपारी जीवके साथ भ्रनादिकालका सम्बन्ध है वह्‌ भी एक भवमे 
जन्मसे लेकर भरण. पयेन्त रहता है, यद्यपि यड फिर कमेक 
उदयते प्राप्त हौजता है तौभी फिर मरण होनेपर छ्रूट जाता है । 
हम जो चाहं कि इस अरीरका सम्बध नहो तो हमारे मनकी 
चात नही है । कमोकि उदयसे वारवार इनका सम्बन्ध होता ही 
रहता है नौर द्रून्ता ही रहता है 1 जव कर्मोका बध विलकूुल 
नही रहता है तव तो नदाके लिये शरी रका सम्बन्ध चछ्रूट जाता 
है 1 कहनेका मतलव यह्‌ है कि वह्‌ शरीर जिसके साथ यहं 
जीव परस्पर दूध पानीकी तरह मिला हुभ्रा है, एक क्षेत्रावगाह्‌ 
रूप सम्बन्ध कि हैवे भी जव द्रुट जाते हं तवस्त्री, पृन्र 
मित्रादि व घर धन राज्य श्रादि जो विलक्रुल वाहरी पदाथ हैं 
उनका सम्बन्ध क्यो नही च््टेगा ? जो वस्तु पनी नही है उक्तके 
चले जानेका क्या खेद? इसलिये बुद्धिमानोकी कमी भी श्रपने 
किसी माता पिता, भाई वस्धु, पृत्र व मित्रके वियोगपरया 
वनके चले जानेपर शोक नही करना चाहिये । इनका सम्बध 
ज खद भी .वह शरीरके साथदहै जव यह शरीरी द्टेगा 
तव इनके द्रुटनेका क्या विचार ? इसलिये पर पदाथकि सयोग 
मृ हषं व .वियोगमे नोक न करना ही वुद्धिमानी है । 


८९ तत्वभावना 1 





श्री पद्मनदि मुनि श्रनित्यपचायन्‌ म कहते है ~ 
तडिदिव चलमेतत्‌ पुत्रदारादिस्वं । 
किमिति तदभिघाते विद्यते वुद्धिमद्धि 1! 
स्थितिजननविनाय नोप्णतेवानलस्य । 
व्यभिचरति कदाचित्‌ सर्वेभवेपु नून । २६! 


भावाथ-य पुत्र स्त्री श्रादि सवं पदार्थं विजलीके चमक्तार 
के समान चचल है । इनमे किमीके ना दोनैपर बुद्धिमानोकां 
योक क्यो करना चाहिये, भ्र्यात्‌ योक्त कभी न करना चाहिये । 
क्योकि निर्चयसे सर्वं जगतके पदा्योका यद्‌ स्वभाव ह किं. उनम्‌ 
उन्पाद व्यय धन्य हाता रहता रै ! जसे अग्निम उप्णता कमा 
नही जात्ती वसे उत्पत्ति, नाथ व स्थितिपना कभी नही भिटतता 1 
ठरएक पदाथ मूलपनेसे स्थिर रहता टै परन्तु ग्रवस्थाग्रोकी 
श्रपेा नाग होता ह ग्रौर जन्मता ह । पुरानी श्रवस्या मिटती _ , 
च नई श्रवस्या पैदा होती है । जगतमे सच ग्रवस्याए हौ _दिख- ^ ¦ 
लाई पडती ठँ इनका भ्रवन्य नाश होया इवलिए वस्तुस्वभावम्‌ र 
शोक करना मूखंता है । जो किसीका मरण हुभ्रा है उसका श्रेय 
यहं है कि उसका जन्म भी हृश्रा है तथा जित्तमे मरण वं जन्म 
हर्रा ह वह्‌ वस्तु स्थिर मी है । जैसे कोई मानव मरकर कुला 
जन्मा । तवे मानव जन्मकरा नाश हुभ्रा, कत्त के जन्मका उता 
हुभ्रा परण्तु वह जीव वही है, जो मानवम था वही कृत्तमे है! 
सा स्वभाव जानकर न्नानीको सदा समताभाव रखना चादिए? 


ततत्वभावना । | ८३ 
षि 
मूल एलो नुार मालिनौ छन्द । 
दै चिरकाल कूमद्धति जिनकी जीच शरीर प्रसिद्ध जगतमे । 
सथ रह्‌ नित बिरह न हवं तदपि द्ुटत्त है दोउ जगतमे ॥! 
ततो फिर पु घनादि बाह्य ये चुटेत होत किम खेद जगतमे । 
चुद्धिमान इम जान स्तदा ही श्लोक करो नाहि कोय जगतमे ।\२६॥। 
उत्थानिका-भ्राये कहते ह कि पेटकी चिता बडी द्रु खदाई 
ई गह चिन्ता धमं, यश, सुखका नाच करती ६- 
तियं चस्तृणपणलन्धवृतय सुप्टा स्थलीदायिन । 
वित्तानन्तरलन्धभोगविमया देवा सम भोगिभि. ॥ 
मर्त्याना विधिना विरूढमनसा वृत्ति कृता सा पुन । 
कष्टं घमयशच सुखानि सहसा या सूदते चितिता 11२७ 


ग्रन्वयाय -(विरुद्धमतसा) विपरीत मनवाले (विधिना) 
कमरूपी ब्रहयाने ( तियच ) पयुभ्रोको ( तृणपेणेनग्धधृत्तय } 
तिनके श्रौर पत्तोको खाकर सतोप रखनेवाले व(स्थलीक्ञायिन } 
जमीनपर शयन करनेवाले तथा (मोगिभि सह) भोगभूमियोकि 
साथ २ देवा ) देवोको (चिन्तानन्तरलन्भोगच्वमना ) चिन्ता 
करते ही भोगोको भोगनेवाने व एेष्वर्यवान (सृष्टा } रचे(पुन ) 
फिर (सर्याना) क्मभूमिके मनुष्योकी ।सा बृत्ति) एसी श्रा- 
जीविकाकी पद्धति (कत ) करदी (या चित्ता) क्री जिसकी 
चिता (सहसा) शीघ्र ही (धमय सुखानि) घम, यद तथा 
सखौको (सूदते) नाक्च कर देती है 1 (कष्ट) यह्‌ वड दु सकी 
कात दहै1 

भावार्थं ~ यर्हपिर श्राचार्यने दिखलाया है कि हम मनुष्यो 
बै श्रपयाः पैट पालनेके लिए भी वहूत कष्ट पक्रहना पडता है । 


शिन 





तत्त्तभावना । ॥ सश 





सताते है तव उनका यञ भी जाता रहता है श्रीर सच्चे भ्रात्मीक 
तो उनको गधमभी नही भ्रात्तीरहै। वै यदि भ्नात्मीक 
तत्त्वेपर लक्ष्य देते तो इम नरभेवमे सच्चे स॒खको पासकते ये 
परन्तुवेभ्रवे होकर इस रत्नको जो श्रपनेहो पास है गमा 
वक्ते है । उनको रात दिन भोगोकी व पसे कमानेकी चिता 
सताया करती है । कही खचं प्रधिककरडानावं प्रामद कम 
हई तो कजँ दार होकर घोर चिताकी दाहम जलते रहकर शीघ्र 
भाणरहित हौ जाते ह । ्राचायं कहते ह किं उनके एसा विपरीत 
कार्यका उदय ह कि जिससे वे महादु खी रहते ह । प्रयोजन 
कह्नेका यह है किं एेसे कणष्टमय जीवनको पारकरके इस केभ- 
मूमिके मनुप्य सम्बन्धी भोगोमे लिप्त होना मूखंताहै। इस 
शरीरमे जहां भोगोपभोगके लिए इतने कष्ट होते है वहाँ इस 
तनसे सयमका पालन हो सकता ह जिसको न पशु म भोगभू- 
मिर्या ्रीरन देव पालनं कर सकते हुं। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
मानवोको उचित है किं सतोपएवक व न्यायपूर्वकं जीवन वितावे, 
श्रीर वैराय्य पातेपर साधु होजवे श्रौर अ्रपने सच्चे सुखको 
पाते हए कमक नाका उद्यम करे जिससे कमी न कमी मृक्ति 
के स्वामी होजावे । मनुष्य-ज-मको सफल करना यही वुद्धिमानी 
ट 1 श्री गमितगति, सुभापितर्त्नसदाद्‌मे कहते ई- 
जन्मक्ष चं पवित्रं क्षणरुचिचपले दोपसवर्रन्ध्रं । 
देहेव्याधादिसिन्धु प्रपतनजलयी पापपानीयक्रु भे ॥ 
कर्वाणो वन्धुवुद्धि विविधमलभृते यासि रे जीव । नाश) 
सचिन्त्यैव दारीरे कुरु हत ममतो धर्मकर्माणि नित्यम्‌।४०५ 
, भावार्थ - इस पवित्र जन्मके क्ष त्रमे श्राकर तू श्रति चचल, 
दोषरूपी सपेसि भरे हृए रोगादि रूपी समृद्रमे भिरनेवाले, पाप 








= | नन्ठप्रतिना । 
= -ीीषगीषरिषषोगणीःीषणरिीरीकषिषषषिीषषषषणणणिणि 
र्मी उानीने पणं चड़ के नमान तणा नाना प्रकार जनस मरे 


भद 
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ग्रमत्ति वरणिपू-ट निप्त्यस्‌ न्तान्तन्क्नीम्‌ ॥ 
्रभिनमप क न त्यापिन ~ ~= कोतिकान्नां 
द्लयनकत्ति तियुदा त्यापचा कराातक् न्ति 


प्रगममुचनु ाल्विगाहन त्वे न जानु 11२८ 

न्वयाथ-- (च्य) हि नन 1 नूज्मी ने (दिक्जियोषा) 
देवोक्तो न्तरियोज्ो (म्नि) प्नेगना चाहता है (यानान यारि) 
कमी तू पानानमे उना जाना दै (वरणिपःठ मनि) कमी 
यय्वीकरे उपर वृमना ह (न्वः-तनन्मीन्‌) नमी मनक नुक्ुल 
-वनन्ो (लिय्न्यसै) प्राप्य कन्ना हता ह, जमी (वियु) 
अति उज्वल (च्पिनी) जगनमे यनतेनानीं (कीतिकनन्ता) 
क्थेति्पी न्त्रीन्े (्रभिनपनि) चाहता द्व परन्तु (न्व) नु 
(लात ) कमी मी (प्रनग्मूखनुखाघ्वि) गानिमय नुन्व नमूद्रम 
(न गाह्से) नहाचा नही जाहना है 1 
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् 
भानाव यहाँ ्राचायने दिखाया है कि इन्द्ियोके भोगकि 
करनेसे सुख भिलेगा इस भ्रम बुद्धिमे उल्का हु्रा यहं मने नाना 
भरकारको कल्पनाए किया करता है । कभी तो चाहता है कि 
स्वगमे जाकर पदा मौर वर्ह वहत सुदर देवियोके साथ 

क्रीडा करू , कभी मृवतासीङके मवनोका ख्याल कर लेता है जो ° 
पाताल॒लोकमे रहते है --उनके समान घूमना व सुखी रहना 
चाहता है, कभी पृथ्वीमे ग्रनेक देड, नगर, ग्राम, पवेत, नदी, 
वाजार, गली श्रादिकी संर करना चाहुना है । भ्रथवा यह्‌ मन 
एसा मूखं है कि यह्‌ मनसे ही देवियोको भोग लेता है, मनसे ही 
पातालम घुम भ्राता है, मनसे ही सवे पुथ्वीकी सेर कर लेता है, 
तथा यह्‌ चाहता है कि_मनके श्रनुक्ुल्‌ लक्ष्मी प्राप्त _ हो तथा 
नमत भा मेरा एेमा यग फले कि ्ँ.प्रसिद्ध हो जाञ । दुस प्रकार 
केट्पना्नोको करता रहता ह । उन कत्पनाग्रोके कारणं 
प्रपनी इच्छा भ्रोको वहत वडा लेता है । तव उनकौ पृत्तिकि लिए 
प्राकरुलता करता है, मनको रात दिन चिते हौ फस जाना 
पडता है । जिने पदार्थोको चाहता है श्रौर वे प्राप्त नही है, 
उनके लिये तो मिलानेका उद्यम करते हूए चितित रहता है, जो 
पदाथ रहै उलके वने रहनेको चिता करतारहै,जो पदार्थं ये 
श्रौर उनका किसी कारणसे वियोग होगय।, उनके फिर मिलने 

को ग्राज्ञसे चिता करता है। 

दसपर निरतर भ्रशातिके दाहुमे जला करनादहै भौर वह्‌ 
सुखशात्तिका समुद्र जो थ्रपने ही पास दै, जो अपने ही भात्माका 
स्वभावं है उसकी तरफ निगाह्‌ उञाकर भी नही दैखत। है। 
यदि एक दफे भी उस श्रनुपम भ्रात्मिक मुखका स्वाद लेले तो 
फिर इसकी सारी भ्राकूलता मिटानेका साधन इमको मिल 
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षष ष्यक यय 


लप्तु मन्मथमथरा सुरवधूर्नक्रि चनीस्कद्यसे । 


रे श्रान्त्या ह्यमृतोपम जिनवचस्त्व नापनीपद्यसे ।।२६॥ 
परन्वयापं - (रे) रे मन (त्व)तू कभी तो (श्रध ) पातालमे 
जाकर (मोगिनितविनीसुख ) नागक्रुमारी देवियोके सुशको 
(भोक्तु }भोगनेके लिये ( चिता } चिता (पनीपत्स्यसे ) करता रहता 
है, कभी (चनन्यलस्यविभव) दूसरेके पास प्राप्त न होसके एेसी 
विभूतिवाले (राज्य ) चक्रवर्तकि राज्यको (प्रातु) प्राप्त केरनेके 
लियं (क्षोणी ) इनम पृथ्वीपर (चनीकस्यते) म्रानेकी इच्छा किया 
करता है तथा कभी (मन्मथमथरा )कामसे उन्मत्त ठेसी सुरवध्‌ ) 
स्वगवासी दवोकी देवागनाग्नोको (लुप्त ) पानके लिये (नाक) 
स्वगंमे (चनीस्कयसे ) जानेको उत्कठा किया करता है (श्रान्त्या) 
इस श्रममे पडकर (हि) ग्रसलमे ( ह्यभृतोपम) म्रमृतके समान सुख 
दार। जिन वच )जिनवचनको (नापनीपद्यसे ) नही प्राप्त करता है 
ग्र्थात्‌ जिनवाणीके भ्रानदके लेनेमे दूर २भागतादहै यदी खेद है) 
भावाथ यहा ्राचायं फिर मनको उल्ट्ना देते हैकितू 
वडा मूखं है जौ रातदिन इद्वियोके विपयोमे लम्पटी रहता है 
ग्रौर यही चाना है किम मव्रनवासी देगोमे पदा होकर नाग- 
कुमारी स्वियोका भोय कर व स्वगभे जाकर स्वगेकी महा 
मनोहर स्तरियोके याथ काम चण्डा कर व नरलोकमे चक्रवर्तीकि 
समान विभूति पाकर छानवे हजार स्वरियोका एक साथ श्रपनी 
विक्रियाके वलसे भोय कर । खूव पाचो इद्वियोके विपयोको 
भोगू इस चितामे रहता ह्र व चाहकी दाहूमे जलता हुभ्रा 
केभी भी सूखी नही होता हं । एक तो चाह करने मात्रसे 
इद्रियोके सुख मिलते नही । यदि मिल भी जाति हतौ उनके 
भोगोसे तस्ति होती नही रौर श्रधिक भोगनेकी चाह बढ जाती 
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रै । तूने ग्रानानी हारा टै, ेसा समग्ना ह्‌ कि इद्रियोके भोग 
महीनुवटे। तूने क्रभी श्रपना ध्यान जिनेन्द्र भगवानका 
यम तमई वाणीक नुननकी नरफनला दिया । (ह भगवानका 
वाणी हमको नच्चा मागं ठनानी ह। वह्‌ हमारा यह्‌ भ्रम 
मिटाती तरि मसारके विध्वनागोमे म यहे श्रात्माके 
मीतर भरे हण मुखसष्रद्रता दयन कगानी ह्‌ श्रीर उसरीम गाता 
नगानकी व॒ उसीके गान जनो पीनेकरी प्रणा कन्तीदै। 
जिन्हान श्रनकातमयी शरीजिनिवाणीका नमा) वेनम्य- 
ग्हष्टी होकर नदा नुम्वी टाजते टै । मैदनानकी वह्‌ दका 
नानियोको मिल जानी ह भिमक्रं प्रतापे उनकी व्रात्मकरो 
उच्ननि 7रनेका माग मिलता ह] उमसिये कहते हू. कि-टं 
मन! न्‌ वावलापना छोड व्रर ण्का काग्र टकः जिवाणीका 
त्म्याम कर । यह सृयकं ममान पडटाथाक्ा यथाथ प्खानवान्‌ा 
है ग्रार स्वं दु खोत्ते छडानेवाली ह 1 यहु न मारके रौगृको अमन 
करके श्रात्णक्रो स्वावीन वनानेवाली ह) शीरन्ननदि मुनि 
सरन्वनी का गतुतिम कहते ह- 





विधायमान प्रथम त्वदाश्रयम्‌ । 
श्रयन्ति तन्मोभ्षपद महर्पय ।) 
प्रदीपसाधित्य ग्रह्‌ तमस्तते । 
यदीग्सितु ठस्तुलभेत मानव ॥ 
भावाथ - महान्‌ म॒निजन पहले तेय ही ्राधय लेने है फिर 
मोक्नपदमे जाते है जैसे श्र वेरे घरमे टीपकके सहारे ही मान- 


वको उच्छिन वस्तु मिल सकती है । वास्तवमे परम्‌ कल्याणकारा 
जिनगणीका भ्रभ्यसर ही परमोपकारी दहै । 


तत्त्वभावना । | € १ 





। 


मूल छलोकानुमार मालिनी छन्द । ४ 
रेमन तू चाहे नागिनी सुक्छ भमोग्‌ । 
स्वर्गमि जाकर देवनारी सु भोग ॥) 
होकर चक्री मै राज्य सुख सार हवे। 
भ्रममे रला जिन वचन म्रमृत न जोवे ॥२६॥ 

उत्थानतिका-फिरभीक्हतेहैकिहेमन। तू ससार वनमे 
भ्रमण मत कर- 
भीमे सन्मथलुव्धके वहुविधव्याध्याधिदीघेद्रमे ¦ 
सौद्रारण्टूषीकमारिकमगणे भृज्जद्रतंणद्विपि ? ॥ 
मा त्वे चित्तकुरग । जन्मगहने जातुभ्रमी ईङवर + 
प्राप्तु ब्रह्मपद दुरापमपरयद्यस्ति वादा तव ॥३०॥ 
ग्रन्वयायथं ~ (ईश्वर चित्तकुरग)हे समथं मनरूप हिरण(यदि) 
(तव वद्धा) तेरी उच्छा ( श्रपरं ) हुसरोसे ( दुरापम्‌) कठि- 
नतासे प्राप्त होने योग्य एसे (ब्रह्मपद श्रात्मीक मोक्षपदकोष्राप्तु ) 
पानेकी हो तो त्‌ (मन्मथलु्धकर) कामदेनस्पी पारघीसे वासित 
(वटूविवव्याधिदी घंटे} नानाप्रकार रोग व॒ मानसिक कष्टोकि 
वड २ वृधोसे भरे हुए ( रीद्रार>हषीकपारिकगण ) तथा मग्रनक 
प्रारभे करानेवाने इद्वियरूपी भीलगणोसे पूरित तथा, ठेणद्िषि) 
मनप हिरणके जत्रुश्रोसे युक्त भयानक (जन्ममहने ) ससारसूगी 
वनमे\वत.व्यर्थंही (त्वत्‌ (जातुमा भ्रमी कभी न भ्रमण कर। 
भावार्थ-- श्राचा्यं फिर भी ग्रपने मनको समते है ि- 
हेमन। त्‌ वडा वावला है, तू विश्वाति नही भजता, तृ चाहता 
दै कि मुभे शात भ्रात्मानदरूपी जल मिल जावे जिससे तेरी अना 
दिकी तुष्णारूपी प्यास वे । परन्तु तू उस ससाररूपी वनका 





शै 
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मुल श्लोकौनुगर मालिनी छन्द } , ॐ र 
मन हिरणन भमत्र भीम संसार वन है। 
जहे काम शिकारी अधि तर व्याधि घन्‌ है।। ` 
, जहं इन्द्रिय दुष्ट भील पीडा करत ह! 
, यदि दु्गेम शिवपठ्की चाह तेरे वसत है ।३०॥ 
उत्थानिका--भ्रागे श्री जिने द्रसे प्राथेना करते ह कि मरे 
-उत्तम २ गणोकी प्राप्ति होवे - 

(हरिणो वृत्त) 
व्यसननिहतिज्ञनिोद्युक्तिगु णोज्ज्वलसगति । 
करणविजिति्ज॑न्मत्रस्ति कपायनिराकृति ॥ 
जिनमतरति सगत्यक्तिस्तपर्चरणाध्वनि । 
तरितुमनसो जन्माभोधि भवतु जिनेन््र । मे ॥३ १॥ 

भन्वयार्थं -- ( जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र भगवान 1 (ज माँभोर्धि) 

, -सस्रार समूद्रको (तरितुमनस ) तिरनेकी मनना रखनेवाते (मे, 
रेको (तपङ्चरणध्वनि) तपके साधनके मार्गम (व्यसननिहति } 
यतं रमण प्रादि सातो व्यसनोका नाशं {ज्ञानाद्‌ क्ति} ज्ञान॑की 
उन्नति (गृणज्ज्वलसगति ) निर्मल गुणवालोको सगति (करण- 
विजित ) इद्ियोकी विजय (जन्मत्रस्ति ) ससारसे भय, कषाय- 
++ ) क्रोघादि कषायोका त्याग इतनी बाते (भवतु प्रप्त 

वे । । 


मावाथं--य तापर श्राचायं कहते हं कि जो मन्य जीद 
ससारसमुद्रसे पार होना चाहता है उसको उन दोषोको द्रूर्‌ 
करनेको व उन गुणोके प्राप्त कुनेकी ` भावना करनी चाहिये 
-जिनके कारण सुखसे भवसागर पार कर लिया जावे । पहली बात 
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यह्‌ रै किं इस मनको दूत रमण, मासाहार, मद्यपान, वेदयासक्ति 
परस्त्री रमन, रिकारभ्रौरचोरीवरएसेहीश्रौर भी व्यसनोका 
सामना न पडे । जिन वरी श्रादतोमे पडनेषे हमारा इह लोक 
मीर परलोक दोनो चिगडते ह वे सव भ्रादतं ` व्यसनोके भीति 
शामिल है । हरएक मानवको जो ग्रपना हित करना चाहता दँ 
यह श्रावश्यकर है किं खेतके ककड पत्यरकी तरह व्य्तनीकरो षर 
प्रक देवे ! जिनक्रा मन किसी व्यसनमे उलभा होत्ता है उनके 
मनमे प्रात्मन्नान नही वस सकता द श्रौर श्रात्म--ज्ञानके विना 
श्रपना हित नही हौ सकेता है । इसलिये दूसरी वात यह्‌ चाहता 
दै कि ज्ञानको उच्ति हो । जानके पीडे चरित्र बढाना चाहिये । 
इसलिये तीसरी वात यह चाही गई टै कि पवित्र गुणघारी 
व्ग्रक्तियोकी सगति रहे क्योकि सच्चारित्रवान्‌ पुरुषोके प्राचरण 
का वडा भारी असर वुद्धिपर पडता है। फिरचारखिजी 
वीतराग भाव है उसके कारण जो मुल्य उपाय हं उनकी भावना 
की जाती दै इसलिये चौथी वात यह्‌ है कि इद्रियोका विजय ह।। 
वास्तवमे जितेन्द्रिय मानव हो सतोष व_शोँतभावको पासकता 
| बिना इद्रियोक्लो भ्रपने श्रावीन क्रिये न श्रविके नं मुनिं 8 
भी श्रेषने २ योग्य ्राचरणको नही पाल सकते हैँ । पाचिवी बात 
यह चाही गई है कि ससारसे भय हो क्योकि जिप्तकरो यह्‌भव 
द्येमा कि मेरा म्रात्मा इस जन्म मरणरूपी भयभीत ससारवनम 
च भटके वही मोक्ष होनेका चारित्र प।लेगा । छटीवात यहूहै कि 
कषायोको दुर किया जावे । क्यकि क्रोव, मान, माया, लोभ 
कषायो के .म्राधीन ही प्राणी श्राकूलता के फदम 
फस जःत। दै तथा जितना २ कषायोका दमन हाता 
है उतना वीतराग भाव प्रगट होत रहता है । कषायकः 
विजयये ही जिनमत जो वीतराग विजानमय है व स्वानुमवरूप 


[ कि षि | ~= => + क वद 0 वि मं 





तत्त्वभावना । [ ९५ ~ 


-हि.उसमे प्रीति होती! उसमे प्रीति होती है । इसलिए सातमो बात यहु चाही गई 
। मुक्तिका उपाय मुनिका चारित्र है इसलिये भमी बात 
चाही गई है कि प्रिग्रहका त्याग करः । मुनि होकर १२ प्रकार 
तप करना चाहिये । क्योकि तुपुक विना _कर्मोकी निजंरा नही 
ठोसकती.ह । इसमे भी मूख्य तप ध्यान है, ध्यानहीसे केवल 
ज्ञान होता है, ष्यानहीसे निर्वाण होता होता है च्यानहीका वेग 
ध्यानोक। ससारसमूद्रसे पार करके शिवद्वीपमे पर्चा देता है) 
इसलिये तप करनेके साधनर्प श्राठ बातों को भावना भाई गई 
दै । वास्तवमे जो तपस्वी न भ्राठ गुणोसे अ्रलङृत हौता है धही 
सिद्ध होकर सम्यक्त भ्रादि भ्ठ गुणोसे विभपित होजाता है। 
श्थानहीपे मुक्तिएी सिदि होती है। उस ध्णानके लिये श्रीञुम 
चन्द्राचाथं ज्ञानाणवमे कहते ह- 


विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुपि स्पृहाम्‌ । 
निर्ममत्व यदि प्राप्तस्तदा च्यातासि नान्यथा ।२३। ~\ 


भावा्थ-जव काम मोगोसे. विरक्त होकर गरीरमे भी 


भ्रभिलाषाको छोडा जाता दै तव ममता रहितपना प्राप्त होता 
है तव ही ध्यानी होसकता है ग्रन्यथा न्ह ग । 


मूलश्लोकानुमार मालिनी छन्द । क 
व्यसन रहे दूर जान उन्नति सुसगति । 
करण विजय भव भय क्रोध मानादि निकृति ॥ 
जिनमत रुचि संग त्याग श्री जिनजु होवे । 


भवसागर तरना हतु तप मोहि होवे ।॥३१॥ 
उच्थानिका--श्रगि कहते हं कि ससार-वनमे वासं करना 
दु.खदायक है - 


1 


त्त्व भावना । ९७ ] 


पयि ाणिणिणीरर ण्मय प 


बेखेवर रहते हँ वन शीघ्री कालके गानमे चवाएु जत्तेहु, 
शेसे ससार वनमे मुखगात्ि कंसे मिल मक्रती ह? बुद्धिमान 
ग्रणीको तो इससे निकलना ही ठीक है । 
जुभापितरत्नसदोहमे श्री श्रमितगति महाराज कटूते ई- 
मृत्युन्याघ्रमयकरराननगत भीत जराव्याघत- 
स्तीत्रव्याधिदुरन्तदु खेतरुमत्ससारकान्तारगम्‌ । 
के राक्नोत्ति गरीरिणम्‌ तिभूवने पातु नितान्तातुर 
त्यक्त्वा जातिजरामृतिक्षतिकर जेनेन्द्रघर्मामृतम्‌ ॥३१७॥ 
मावाथं-जो प्राणी तीव्र रोगोकेश्रपार दुखलोमे भरे हृषए 
ससारवनमे हो व वुढापारूपी चिकारीसे भयभीत रहता रो व 
भयमीतलूपी वाचके भयकर मुखमे प्राप्त हो उस महान्‌ च्रावुः- 
लतामे फसे हुए प्राणीको तीन भूवनमे जन्मजरा मरणको नाश्च 
करनेवाले जिनघमंके सिवाय ग्रौर कोई वचानेको ममयं नही है । 
मून रलोकानुमार मालिनी छन्द । ~>) 
भव वन भयकारी दख रग्नि प्रचारी) 
विपति तस भराई तृण विपय स्वादकारी ॥ 
जन मृग वहु धूमे जन्म प्ररु मृन्युदुखमे! 
हिसिक पद्यु खव हो कथ गातिसुखमे । 
उत्थानिका-श्रागे कहते हं कि वुद्धिमानोको ससारमे लिप्त 
न होकर श्रात्मकायं कर लेना चाहिए 1 
भुजगप्रणात छन्द । 


न वैद्या.न पूत्रान विप्रान शक्रा! 
न करातानमातान भृत्यानरुषा ॥ 


ततत्वेभावना । | && 





तीत्रत्रासप्रदायि प्रभवमुतिजरारवापदव्रातपाते । 
दु खीर्वीजप्रपचे भवगहनवनेऽनेकयोऽन्यद्विरौद्र \\ 
भ्राम्यन्नप्रापि नृत्वे कथमपि गमतत कर्मणोदुष्कृतस्य । 


नो चेद्धमं करोपि स्थिरपरमधिया वचितस्त्व तदात्सन्‌\ ४२४ 
भावा्थं-यहं ससारवन महाभयानक है जहा तीन्न दु सको 
देनेवाले जन्म जरा मरणरूपी हिसके जीवोके समूह्‌ विचर रहे 
है, व जहा दु खोके कारणोका ही जाल है, रेसे वनमे धूमते हुए 
पाप कमोकि कम हौनेसे बहुत ही केठिनतासे नरजन् पाया है 
ठेसी स्थितिमे है ्रात्मच्‌ ! यदि तू धिर बुद्धि करके धमेका 
साधन न करेगा तो त्‌ वास्तवमे यहासख्णाग्याहै, एसा माना 
जायगा । 
मूल श्लोकानुसारं भरुजगप्रयात छन्द ! 2 
जवे मणं श्रावे न कोई बचावे। ~^ 
न माता न कातान सूत इन्द्र ्रावे॥। 
नवैदयान विप्रान राजान चाकर । 
यही जान बुधजन निजतम करमरकर ॥३३।। 
उत्थानिका- श्राभे कहते है कि जरीरको क्षेणभगुर जाः 
कर मोहका त्याग करना चाहिये 
विचित्र रुपायै सदा पाल्यमान । 
स्वकीयो च देह सम यत्र याति ॥ 
, कथ बाह्यभ्रूतानि चित्तानि तत्र । 
प्बुदधयेति कुल्यो न कुत्रापि मोह ॥ २४ 
अरन्वयार्थ-- (यत्र ) जिस ससारमे (विचित्रं ) नानाप्रका 
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(उपायं ) उपायोने (नदा) नित्य (पान्यमान } पानन ज्वा 
हप्रा (स्वकीय } श्रपना दही (देहु) गरीर (नम) साय (न 
याति!) नही जाना है 'तन्र, वां (क्य) किन तरह (बाह्य 
भूतानि) चाहर ही चाहर रदहुनैवानी (वित्तानि) घने ब्रादि 
पत्तियां नाय जासक्ती है (इति) एना (प्रवुव्य) सममक्रर 
(कूत्रापि) किन म पदायम वक्ही भी \मोह ) माहभावं (न 
छरत्य } न करना चाहिये । 
भावायं - यहा चाचाय फिर मी नमश्रानेह कि है मन्य 
जोद। च्‌ क्या परपदायके मोहम पाग टोर्हा द1! स्वी, पुतच, 
मित्र, माता, पित्ता, राजा, प्रजा, नाकर्‌, चाकर ये चेतन पदाम्‌ 
तथा चर, वर्त्र, चासन अनादि अचेतन पदाय ये सव मात्रे इन 
रीर नम्बन्व रखते है । जव शरीर ही इस जीवये भिन्नरै 
नैवे ये पठायं श्रपने कने हो मक्ते ह । जगतुक नर्व ही पदार्योकि 
यत्ता मेरी ात्याच्छ चन्तप्ये भिन्न है \ यद्‌. भेद. विज्ञान एक 
जानोके हृदयमे. रदना योग्य हे 1 हरएक _ द्रव्य चसु द्रव्यत 
काल भावक ्रपेला अ्रन्तिच्पहै त्तथा पर्‌ पदाथकि द्व्यक्तत 
काल भावक त्रपया नान्तित्प है। त्मम्‌ अात्माका द्रव्य 
जो श्ननत गुणोक्रा नमूदायल्प श्रखड पिड है सी तो_ उनका 
ग्रपना टव्य है ! जितने अन्यान प्रदे का लिए हृएु यह्‌ चात्म 
ह त्रात्माा क्त्र है, इ~ ज्रात्माका जो श्रवस्याविद्रेष्‌ या 
पयय हं सो उसका काल है, अगत्माके जो ज्ुद्ध युए ह वृह 
इसका भावे है 1 जत कि श्रात्मार सिवाय अत्वं 
स॒वं ब्रात्माशेके व्‌ च्नन्य पदायेकि कोई द्रव्यक्षत्र काल्‌ भावि 
स म्रात्मामे नही हँ इनलियं उन सवक्ता इम आत्मामे नास्तित्वं 
या माव है । इसनरह स्याद्वाद नयके द्वाया जो भप 
आत्मामै एक ही समयमे श्रन्तित्व नास्ित्वको व॒ भआवामावको 
उमभः लेता है वही मात्र एक ग्रपने स्वर्पको रपा मानता 


# 


तत्त्व भावना । [ १०९ 


[गवयी न 


स्रौर सवको श्रपनेसे भिन्न पर जानता है। जव कोई परवस्तु 


श्रपने श्रात्माकी नही ह तवं परवस्तुसे मोह करना वास्तवमे 
नादानी है । सुभाषितरत्नसदेहमे यही श्राचार्यं कहते है- 
न ससारे किचित्‌ स्थिरमिह्‌ निज वास्ति सकले । 
विमूर्व्याच्ये रत्नतितयमनध मूवितिजनकम्‌ ॥ 


ग्रहो मोहार्ताना तदपि विरतिर्नास्ति भक्त- 
स्ततो मोक्षोपायाव्दिमुखमनसां सौख्यकुगलम्‌ 1३४०1 
भावाथं-- इस सथूणं ससारमेन कोई वस्तु स्थिर दहै न 
ग्रपनी है सिवाय पूज्यनीय निमल गक्तिके उत्पन्नं करनेवाले 
रत्नत्रय धमंके । बडे चेदकी वात है कि मोहसे दु खी जीवोकौ 
विरक्ति तव भी ससारसे नही होती है तवं फिर जो मोक्षके 
उपायसे विरुद्ध मनवाले हैँ उनको सच्चा सूख नही हो सकता । 

मूलदलोकानुसार भूजगप्रयाति छन्द । 


॥ 
हि 


यतन बहु कराए सदा पालनेको । - 

सुनिज देह भी साथ नहि चालनेको । 

धनादिकं वहिरवेस्तु किम साथ होवे । 

सुधी जानकर कौनसे मोह बोवे ।३४५॥। 
उत्थानिका--श्रागि कहते है कि नीको दृष्ट व श्रनिष्ट 


पदाथमिं समताभावं रखना चाहिये । स 
मदाक्राता वृत्त 


शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने काचे लोष्ठवरगे । 

सख्ये दु खे शुनि नरवरे सगमे यो वियोगे ॥ 
सरवद्धीरो भवति सद्दो द्वेषरागर्देयपोढ ! 

प्रौढा स्त्रीव प्रेयिंतमहंसस्तस्य सिद्धि कंरेस्था 1३ ५॥ 





्च्वयाय- (य }जो कोड (चिपट दष्टे) सज्जनमे या दुर्जन 
मे (नदसि विपिने) समे या वनमे (कचन नोप्ठवरये) सुवर्मे 
या ककड पत्यरमे (सौच्ये दु खे) नुखमे व दु खमे (युनिनर- 
वरे) कुत्तमे व श्रं ष्ठ मनुप्यमे (नगमे वियोगे) ईष्टके सयोग 
या कियोयमे (संग ) ममानभाव रखता हुभ्रा (जन्वत्‌) सदाह 
(वीर ) धीर्‌ तथा (दधे षरागन्यपो ) रागद्धष रदहित्त वीतरामी 
(मवति) रह्ता है (तस्य) उन (प्रथितमहस } प्रसिद्ध तेजस्वौ 
> पाय (सिद्धि ) मृक्ति (प्रौढा न्ती इव) युवत्ती स्तीके नमान 
(केन्त्था) हायमे ही जानाती हं 
भावाधं-यहा श्राचायं कहने ह कि जं से वीरघीर तेजस्वी 
पटपको यवनी न्ती गीघ्र वर लेती है वं उसके निकट श्राजात। 
-उनी प्रनार मृक्तिल्पी न्त्री उम महान तेजस्वी पुरषको वीध 
भ्रस्त होजात्ती टै जो नमतामावके ब्रभ्यान्‌ करनेवाले 
जिन्हे पेना कवेरय्य शयने भीतर वटा निया दहै कि यदि कड 
नज्जन निले तो उनके राग नही करते दजन कष्ट देव ता उन 
रष नही करते! यदि कमो मानवोकी नभामे जानेका कराम 
पड़ गया तो उने प्रनन्न नही होते श्रैर यदि जगलने अकेले 
न्हना हरा नो कूद उठ नही मानते हं । जिनके चराग कड रत्न 
नुवणोकं ठेर करढे तो उनसे नोभ नही करते श्रीर्‌ यदि ककड 
पन्यर्‌ रदे नो उयनं दर ष नही करने 1 यदि नाताकारा पडावा 
क्रा सम्बव सिलेतो टम नबी हए एेनी कन्पना नह्य कर्त रर 
यदि वरत्नात्ताक्रारी नम्दच प्राप्तं होनोहम दुं चीहृए एमा मान्यतः 
नही करत ! यदि नामने कत्ता चाकर जंठ जावे तो उनन्‌ वृणा 
नही कर्ते श्रीर्‌ यदि कोड चक्रवर्ती राजा श्राजावे तौ उननं मो 
नदरी करते । उनको यदि याने चिप्यवर्यादिका नम्बव द्रो त 
राग नही कम्ने श्रौ यदि श्रनुद्ावने चेतन शअ्रचेतन पदाचा 


[1 
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सम्बवहोनो हप नही करते । एेसे साधु महात्मा जो जगतक्रो 
एकमा वमकिा-नाट्क समभे है, जिनकी ष्टि _निङ्चयनगर । 
रूप ग्हती है,जो जगतके नानाप्रकार जीवके मेपोमे व श्रवस्था- 
विशेषोमे भी शुद्ध परव्यको उसके श्रपने भ्रसली.स्वरूपमे देखते है 
उनके सामने कोरे खोटा था वडा जीवहैही नही । सव ही जीवं 
गुद सिद्ध समाने दिल रहे ह, वहा राग श्रौर ह्रेष किसके साथ ¦ 
हो । जित्तने अजीव पदा्थं इ वे ्रलग दिखते ह उनसे कोर्ट राग 
द षका सम्बध नही । इस तरह शुद्ध निस्वयनयकै श्रालम्बनसे 
जो साधु व ज्ञानो महात्मा निरतर विचारते रहते ई उनका 
ससाररूपी स्व्रीते राग घटता जाता है भ्र मुक्तिरूपी परम 
मनोहर ग्रनुपम स्परीसे राग बढता जाना है । चह मूक्तिरूपी स्री 
जव जान लेती है कि मेरा उपासक वडा धीरवीर है, उपसगोकि 
पडनेपर भी श्रात्मच्यानसे वे मेरी श्रादाक्तिसे हटता नही है तवं 
ही चह स्वर्यं श्राक्रर इसको अपना लेती हे रौर यह्‌ पुर्षार्थी 
साहसी वीर सदाके लिये मुक्ति घाममे जाकर भ्रनदामृतका 
भोग किया कर्ताहं, 
श्री पद्मनद मुनि सद्बोध चद्रोदयथमे कते ह-- 
कर्मभिन्नमनिलस्वतोखिलम्‌ पश्यतो विगदबोधचश्चुषा । 
तक्ृतेपि परमारथंवेदिनो योगिनो न सुखदं खकल्पन। ।२० 
भावा्थ-जो निक्चयनयके जाननेवाले योगी द वे निर्मन्‌ 
जानटष्टसेश्रपने.श्रात्मासे सवं कर्माको. मिनत्‌ देखते हं तव्‌ उनके, 
भीतर कमकरि निमित्तसे जो सुख दुखहोताभी है उसमे यह, 
\ भाव नही करते किम मुखी हश्रायामेदूखीहग्रा। वे निरतर' 


कि 9८9 
समताभाव्रका श्रभ्यास करते ह- 


१०४ | तल्वभावना । 
0 
मृनट्नंकानुमार मानिनी न्द ; 
रखते समभावे मज्जनो दुजनोमे । 
कचन ककडमे, गाजग्रह वा वनोमे ।॥। 
युख दुख पथु नर्म, सगमे वा विग्हूमे। 
युवति सम स्वसिद्री, लोत्त वय वीरनरमे ।३१५॥ 


१1 १ 


जननो 
[ 
ककय 


उत्थानिका--ग्रागे कहने टै किः वीनगागी साव टी मोधके 
ग्रधिकारी होने ह~ 


गाद नवित्रीडिन न्द । 


प्रभ्यस्ताभ्कपायवरिविजया विष्वरस्तनोकक्रिय । 
वाह्याभ्यतरसगमानविमूखां कृत्वात्मवच्य मन ॥! 
ये श्रेष्ठ भवभोगदेहविपय वैराग्यमध्यासते । 

ते गच्छन्ति शिवालय विकलिना वुद्ध्वा समाधि बुषा ।३६ 


प्रन्वयाथं- (ये ) जो (ग्रम्यस्ताक्नकपायवंरिविजया } इद्विय 
विषय ओर कषाय वरियोके जीतनेका त्रभ्यास करनेवाले है 
( विघ्वस्तलोकक्रिया ) जिन्हने लौकिके क्रियाकाड भ्रारभादिक 
सव त्याग दिया है (वाह्याभ्यन्तरसगमागविमूखा ) जो बाहरी 
श्रौर भीतरी परिग्रहके भ्र श मात्रसेभी चरागी है श्रौर ्जो(मन 
श्रात्मवेष्य कृत्वा)मनको श्रपने श्राधीन करके (भवभोगदेहविषर्य 
ससार, भोग व भरीर सम्बन्धी (श्रेष्ट)उत्तम (वराग्य } वे राग्यकौ 
(अरष्येासते) प्राप्त हृषु है (ते वुधा ) वे ज्ञानी साधु (समा्वि) 
समाधि या श्रात्मीक तन्मयतको (बुद्धवा) म्रनुभव करके (विक- 
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लिला } सवं कमं रहित होकर (चिवालय ) मोक्षधोमफो (गच्- 
न्ति) जाते ₹। 
भवाथं--इस व्लोकमे श्राचा्ने वता दिया है कि मधुका 
उपाय भरमेदरलव्रय समाधि या स्वात्मानुभव्‌ है या गुक्लुध्यान्‌ 
र ज॒वतक युकनव्यानकी स्रगनि नही. जलती है तवक्‌ न्‌ हका 
नाच होता हैश्रौरन्‌ घातियाकार्मोका नागहोतारहैभ्रौरन यदं 
परघातिया कर्मि.दष्कर सिद्धप द पायकता दै ॥उस शुक्लघ्यान 
करो मिद्धि उसी महात्माको हौमकती है जो गुरीरके सड खड किये 
जानेपर भौ ममता न लवे व वेदनासे त्रसित न हो ! जिसकीममता 
विनुकृल गरीरमे हः गई हो जो. गर्दी गर्मी दास मध्छरकी 
वाधाए म॒ह मके " इमलि ये साधुको वहु मव कुद वस्व त्याग देना 
पडनाहै जो उमने स्वाभाविक शगीरकी श्रवस्याको दकनेके लिये 
धारण कर रवद थे यापर आचा्यंने मुक्तिके योग्य जो पात्र 
ले सकते ह उन साधु्रोका वणेन किया है । पहली जलरी वात तो 
यह्‌ बताई है कि उन्होने उद्धियोकी इच्छाश्रोको जीतनेका व॒ क्रीवा 
दि कपायोके दमनका भलेप्रकार रम्यान कर लिया हो, क्योकि 


" > , षे 


ना पे ? भ्राणीको कूमागंमे जाल देती हं व्‌ कर्मक बध कायो 











येही होता है । जिस सम्यद्हष्टीने श्रात्माकं वीतराग विज्ञानमय 
स्वभ्‌।वका निच्चय कर लिया है वही आ्रात्मीक सुखके मुकाबलेमे 
इद्विय सूखको तुच्छ. जानता है, इसलिये वही दद्वियोका जीतने 
वाला हौसकता ह जिसने .त्रपने मासका. स्वभाव. वीठरार्भ.है 
एसा चर्म लिया द,.वही कपग्योके जीतनेका. धा 
इयं य बात यह्‌ . जरूरी दै कि उसने सव लोकन्यवहएर 
चोड दद 1 = श्रोरम्भ करके पसा कैमाना 


ज्य जोिन्यि 


मवम म बनवाना, खेती करांतो,गरीर रक्षाधं साभा जोन, 
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रसोई बनाना-वनवाना, व्याह्‌ शादीके व जीवन॒मरणके विकल्पा 
मे पडना ग्रहस्योके रोग, जोक ्रादि कष्ट मिटानेको.-यत्र मव्रादि 
करना प्रादि -कार्योकी आत्मोन्नत्तिमे विघ्नकारकृ त॒ म॒नको 
म्राकूलित्त रखनेके कारण छोड व्यि हौ । तथा आरभके 
कारणभूत जो दन प्रकारके वाह्गी परिग्रह्‌ हँ उन्म मी जिपरने 
त्याग किया हो ॥गर्थात्‌ जिसके स्वामित्वमे न नेत हो, न मकान 
हो,न चादीहोन मोना हा, न गोवड होनग्रन्नादिहो,न 
दासीहोनदामहो,न कपडेहोन वनन हो! तथा जिसने 
मोह जनिन मवं परिणत्तियोसे भी ममता छोड दी हो भ्र्थात्‌ १४ 
प्रकारकी श्रतरग परिग्रह भी न रखता हो । शर्थात्‌ जिसने 
मिथ्यातत्व.क्रोघ मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, गोके, भय, 
जुगुप्मा, स्त्रीवेद पु वेद, नथु सकवेद इन.१४ वातोसे ममत्ता हटा 
ली हो। तथा जिसने अपना मन अपने ब्राघीन किया ह, 
जिसका सनचचन न हो णेसा क्नम हो कि जव साधु 
चाहे तव उसे व्यान व स्वाध्यायमे लराया जासके तथा 
मनमे यह वैरस्य हो कि ममार ्रसार है मोही 
मार है । इद्रियोके भोग क्षणभगुर व अतृप्तिकारक रं 
व श्रात्मा सुख ही सच्वा भोग है, जरीर नाशवत व मलीन है 
परात्मा श्रविनारी व पवित्र है । एेसे ही साधु जन्‌ स्ात्मानुमवका 
प्रम्याम कर्ते २.युक्लव्यानपर पर्हचते हैँ तव कर्मोका सहार कः 
मक्त होजाते हे श्री पद्यनदि मुनि यत्याचार घर्ममे कहते द. 
ग्राचारो दद्धर्मसयमतपो मूलोत्तराख्या गुणा । 
मिथ्यामो हमदोऽभन दमदमध्यानाप्रमादस्थिति ॥ 
वैराग्य समयोपव्‌ हणगुणा रत्नत्रय निर्मल । 
पयेन्ते च समाधिरश्नयपदानदाय धर्मो यते ॥३०॥ 


न्क 
॥ 
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कियणो | 
भावाधे--श्रविनाश्षी मोक्षपदकी प्राप्तिके लिर्येयतिका धमे 
यह है कि वह चारिववाले, दयलाक्षणी धर्मको श्रम्यासे, सयमी 
रहे, तपस्वी हो २८ मूलगुण व उत्तर गूणपाले, मिच्यात्व, मोह क 
मदको त्यागे, समभाव रक्खे उद्निय दमन करे, ध्यान करे, भरमादी 
न हू" वंरोग्ययारण करे, सिद्धात शास्वरका जान व दाता रहे, 


भ र श, ५ 


निमेन रत्न्रय पाले, अन्तमे समाधि भावसे मरण करे! वास्तवमे 
च्चे व्यानी साघु ही मोक्षके पात्र होते है- 


मूलव्लोऽगनुमार गाद नविक्रीडित छन्द ~. 
जिसने अरक्षकपाय गतु जीते, व्यवहार लौकिक तजा । 
-वाह्याभ्यतरमग मवे छोड, मनको स्ववकमे भजा )) 
भवतन मोग विराग श्रेष्ठ चरके निजध्यान उत्तम किया । 
ते मज्जने सव कर्ममल हरक धिवेधाम वासा लिया! ६॥ 
उत्थानिका--भ्रागे कहते ह कि गरीर मरोर भ्रात्माका भेद 
जान्‌ ही लाभकारी है 
सघस्तस्य न साघन न गुरवो नो लोकपुजा परा । 
नो योग्यस्तुणकाठलंलधरणीपृष्ठे कृत ॒सस्तर ॥ 
कतत्मिव विचुध्यतायममनस्तस्यात्मतत्वस्थिरो । 
जानानो जलदुग्धयोरिव भिदा देहात्मनो स्वेदा 1३७1 


ग्रन्वयाव--( तस्य ) उस ग्रात्मध्यान या त्रात बुद्धिका 
(साधन)उपाय(न सघ ) नं तो मुनि प्राजिका धावक धाविकाकां 
सघहं (न गुरवे }) न गुरु भ्राचायं हँ (नो षरा लोकपना) न 
लोकोसे बड़ी पूजा पाना दै (नो योग्ये तृणकाप्ठ जैलधरणी पृष्ठे 


[ 
। मं 
भनक 
1 


4 
1, 


+ च । 


~~ 
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पाते व उनका ही साधन मोक्षका साधन है। विता गुद 
निरवय॒नयका प्रालम्बन पाए परसे. विराग नही होता ह परसे 


ककिर कवि 
भयेन, 


विराग विनां स्वात्मारामं विधानं नही दता ! यद्यपि, | 


य ५१ ५ 


मात्मा श्रमूर्तीक दै तथापिं उसको निर्मल जलके 


भन किर वकार चेनि | 


समान श्रपने शरीररूपी. घटम देखना चाहिये रीर अंसे ममानदी ! 


व व वै नकि 


मे गोता लगाया जाता है वेसे श्रपुने ्रात्माके जल्‌ सहश निर्मल । 
स्वभ(वमे भरपने मनक. वाना. चाहिये । ऊँ या सोऽह्‌ मृत्रका ' 
आश्रय लेकर वारवार मनको भ्रात्मारूपी नदीमे इबानैसे मनका ! 
चचलपना भिटता है भौर वीतरामताका माव बढता जाता हे । 


भरत्मघ्यान ही १ र्मोपकारी जहाज है । इसोपर = | 








[र वि) । 


ससार पार होजाते है। भतएव नानीको _ ब्रात्मध्यानक_ 
अभ्द्रास करना चाहिये । श्री शुमचद्राचायं ज्ञानाणेवमे कहते ह 
तिरज्यकाममोगेषु विमुच्य वपुधि स्पृहाम। 
निर्ममत्वे यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३। 


मवक्लेराविनाशाय पिब ज्ानसुघारसम्‌ । 
कूर जन्मान्धिमत्येतु भ्यानपोतावलम्बनम्‌ ॥ १२॥। 


भावाथ ~ कासभोगोसे वंराग्य प्राप्तु करके व शरीरकीभी 


वांलाको छोडकर र यदितू ममता रद्धित होजायग त॒ममत्ता रहित होजायगा त्वदहीतू । 
ध्यान करनेवाला दोगा ग्रन्य प्रकारसे नही । इसलिये ससारः. 
क्नेदयैको नाल करनेके लिये श्रात्मन्ञानरूपी त्रमृतके रसका पान 


कर तथा ध्यानरूपी जहाजपर चढकर मसार समूद्रसे पार होजा 1 
मृल्दलोकानुसार ज्ञां नत्िक्रीडित छन्द । 5"? _ 


नहि होवे मूनिसग साधन कमी नहि लोक पूजा कच्ची । 
नहि गरु भक्ति न सस्र तृणमयी नहि काठधरणी कधी ४ 


११० | ततरत्व भावना । 





जिन जाना निज श्रात्मतत्वनिमन निजम्‌ भये नत्र । 
जसे दूव श्रलग ग्रलग जन गदा तिम देह श्रानमपर 
उत्थानिका--ग्रागे कटने ह कि श्रात्मनानी ही मोजा 
सकते ह्‌- 
विगलितविपरय स्व प्रान्थत वध्यत यर) 
पथिकमिव यरीरे निन्यमात्मानमात्मा ॥ 
विपमभवपय्याधि नीलया लंघयित्वा | 
पञुपदमिव स्यो यान्यसां माननध्मीम्‌ ।।३८॥ 
ग्रन्वयाथ-(य } जौ (विगनितविषय ) इद्रियोकें विपयोको 
इच्छाग्रोका दमन करनेवाला (श्रात्मा) भ्रात्मा (रीर) बरीरम 
(पथिक इव) यात्रीके नमान (प्रस्थित) प्ररथान करते हए (स्व 
ग्रात्मान।्रपने म्रात्माको (नित्यम्‌) म्रविनाजी (बुध्यते) समभा 
है (्रसौ ) वही (विषमभवपयोवि) इम भयानक ममारत्पी समू- 
द्रको (पयुपद उव गायके खुरके्तमान (नीलया) लीला मात्रम 
(लघयित्वा)पार करके (नद्य }गीघ्रं टी (मोकश्ननषटमीम्‌)मोक्षत्पी 
लक्ष्मीको (याति)प्रप्न कर्‌ लेता हे । 
भावा्थे--यहपर भो श्राचार्यने श्रा्मननानीको ही मोका 
ग्रधिकारो वताया ह । पहले तो पदा्थेमि किचित्‌ भी राग नही 
रखता है, वही श्रात्मा श्रात्मव्यानके प्रतापसे वढा चला जाताहं 
उसके लिये यह्‌ ससार समूद्र जो महा भयानक व विाल हँ वह 
गायके स्युरके समान हाजाता है कह उसको वहत नीघ्र पार कर 
लेता है ओर मुक्ति द्ीपमे जाकर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर 
संता है। 
श्री पद्मनदि मूनि सद्वोधचन्द्रोदयमे कहते है-- 


तत्व भत्वना । | १११ 


तत्पर परमयोगसपदाम्‌ पात्रमत्र न पुनिम । 
नापरेण चलित पथेप्सित स्यानलानविभवो विभाव्यते ।' १० ॥ 
भावाथं-जौ श्ात्मध्यान मे लीन है वही उत्तम्‌ याग की 
नपदा का पात्र होता है। जो भ्रत्मघ्यान से बाहर है वह योगो 
नही ले सकता है । जो कोई भरात्मष्यानके सिवाय भ्न्य मासे 
` चलता है वह श्रपने इच्छित मोक्ष स्थान के लाभ कौ नही प्राप्त 
कर सकता दहै । अतएव श्रात्म्यान्‌ ही को उत्तम. कायें मानना 
.व्‌.द्सी का श्रभ्यास.करना हितकर है ' ध 
मूलज्लोकानुसार मालिनी छन्द॒ ~< 
जो विषय विकार त्याग निज म्रात्म जाने) 
पथिक सम विहारी देहमे नित्य माने॥। 
विषमं अव समुद्रतुते ही पार करता) 
पञ्युपद वत्‌ क्षणमे मुक्तितिय श्राप वरता ॥ ३८ ॥ 
उत्थानिका--भागे कहते ह फि जो यसारिक सुखसे विमुख 
छता है वही भ्रातु को पावा है ~ "` 
बाह्य सौख्य तिषयजनित मुचतेयो दुरन्त) 
स्थेय स्वस्थ निरुपममसौ सौख्यमाप्नोति पतम्‌ ॥ 
योऽन्यैजैन्य श्रूतिविरतये कर्णयुग्म विधत्ते । 
तस्यच्छन्नौ भवति नियत क णेमष्येऽपि घोप ॥ ३६१ 


ग्रन्वयार्थ- (ग्र) जो कोई (दुरन्त) दु बदाई (बाह्य) 
बाहरी (विषयजनित) इ द्विय जनित (सौख्य) सूखको (मू चते। 
1 त्याग देता है (अ्रसौ)बही (स्वस्थ ) अ्रपने श्रत्मामे स्थित (स्थेय) 
विना व (निरूपमम्‌ ) उपमारहित व (धूतम्‌) पविच्र(सौख्यम्‌) 
सुखको (श्राप्नोति) पालेता है (य )जो कोई (श्रत्य जन्य श्रुति 


तत्वभात्रेना ) | ११३ 


पडते ह, मृत फल खानेवालेको वे फल स्वादिष्ट नही भासते 
द॑ । श्रात्मीकसुखका स्वाद ही परम विलक्षण है । दद्विय सुखका 


की 8 श १ 


नाभ प्राणीक्रो महान श्रज्ञानी _वना देता.है । श्रमितगति महा- 
राज सुभाषितरतनसदोह मे कहते है- 
लोकाचितोऽपि कुलजोपि वहुशरुतोपि, 
धर्मस्यितोपि विरतोपि शमान्वतपि । 
गरक्षाथपन्नगविषाकुलितो मनृष्य- 
स्तत्नास्ति कमं कुरुते न यदत्र निद्यम्‌ ॥१००॥ 


मावाथं ~ कोई मानव लोगेसि पुज्यनीक हो, भ्रत्यन्त कलीन 
हो, बहुत शास्तका पारगामी ही, घर्मरे चलने वाला हो, विरक्त 
हो वं गोँतभाव सहितभी हो ! यदि उसके इ द्विम विपयरूपी सपं 
का विप चठ जवे तो वह म्राकूलित होकर एेसा वावन हौजाता 
है कि वहु कौनसा निन्दनीय कायं है जिसे वहु नही कर डालता 
है । वास्तवमे इ प्रियस्‌ मे श्रागक्ति मानवको चमे भावसे गिराने 


वालीदहै । 
मूललोकात्चुमार मालिनी छन्द । ` 
विपय सुख विकार दु खनये,.शोडता जा . . 
निरुपम धिर पावन प्रात्मयुख वेदता सा॥ 
जा दोनो कर्णं मूदता प्र न यनन) 
से निजे कणमि, प्वोप प्रच्छ युनता ॥ ३६ +. 
उत्थानिका-श्रागे कहते हं कि पर सपत्तिको श्रपना मानना 
अज्ञान हि = 


११४ | ततत्वभावना । 





णाद लवित्रीडित छन्द 

सयोगेन विचित्रद करण दभ्ंण सपादिता- 

मात्मीया सकलत्रपुत्रयुटदे यो मन्यते नपदम्‌ ॥ 

नानाप।यनमृर्िवद्धंनपर्ने मन्ये त्-णोपाजिता। 
लध्मीमप निर छ तामितगतिर्नात्वा निजा तुष्यति ।४०। 
ग्रन्वयाय- (य) जा कोर (छि चि्रदु चरणे देण | 
नाना प्रकार्केदढन्य -उन्पन्न करनमे प्रवीण छेन (सवोनेन) 
रीर व कमके गवोगने (सपदादिताम्‌) प्राप्तं हइ (मेकलत्रपुवर 
सहद न्त्री पुत्र भिादि सरित(नपदम } नम्प्तिको (आत्मीया 
ग्रपनी टी (मन्यते) मानने लगना है । (मन्ये) मे समभनारहक्रि 
(एप ) यह (निनाद्नामितगति ) विनेप नान रदित या 
मिय्याज्नानी (नानापावनमृद्धिवद नपर) प्राणी तरह तरहक 
ग्रापत्तियोको वदटानवादी (त्रन्गोपाचिनां) कजम प्राप्त इने 
वाली (लन्माम्‌) तव्मी तो (नर्जा) अ्रपनी लक्ष्मी (जात्वा) 

जानचर (वुप्व्ति) नखी टान्हाहै) । 
भावाथ यहा प्राचर्यने दत्ताया टं वह्‌ मानव सहला मूख ईं 
जो क्ममयोगतते प्राप्त पदाथा कोश्नपना मान लेतादै। इ 
जीवकं साय कर्मोका नयोग नाना प्रकार दु खोको उत्पन्स कराच 
वाला है, कमेकि उदय से टी रोग, नोक, वियोग होता है। 
कमेक उदयसे हौ करोध, मान, माया, लोभका विकार होता इ । 
कमोके निभित्तस्े जरीर कौ प्राप्ति होती है,ˆररीरमे इद्रिय 
होती ह 1 ३ द्वियोसे इच्छापूर्वक विपय ग्रहण करता है । विपया 
को पाकर राग करता है उनके चले जानेपर शोक करता ६ै। 
पुष्यके उदयसे जव इसको मनोज्ञ स्त्री, सुम्दरपूत्र व सीताकारौ 
मित्र प्राप्त होते है तव उनमे राग करता है, जव यह नदी रहते 


ततत्वभावना [ ११५ 


व उनपर कोड श्रापत्ति श्राती हैतो इसे बडासेद हता है। 
संसारिक पदा्थाका सम्बन्ध व रक्षण आदिकी विधि करते हए 
महान्‌ सकटोको सहना पडता है । जो कोई मूख कमक्रि उदयसे 
भाप्त चेतन व श्रचेतन्‌ सम्पदाको अ्रपनीं मानता है वह. मानो 
कजं लाकर परक लदमीको अपः? मानता है । जो कजं लेकर 
व्याज सहित धन चुकाता नही है वह्‌ श्रन्तमे राजदण्ड श्रादि 
पाता है । बुदिमःन केजंके घनमे कभी ममता नही करते है । 
वह्‌ उसको परक्ण ही मानते है व शीघ्रही उसको दे डालना 
चाहते ह इसी तरह कम कि उदयसे प्राप्त पदार्थोको ज्ञानी जीव 
गरयना कभी नदी मानते ह- वे कमकि चरृटनेपर चरट्‌  जानेवाले 
ह \ ज्ञानी ग्रपनी श्रात्मीक ज्ञानदशन सुख वीयेमई सम्पत्तिके 
सिवाय श्रौर्‌ क्रिसीको म्रपनी नही _ मानता है । तत्वन्नानीको 
यही भाव रपे मनमे रखकर श्रात्म तत्वका मनस करना 
चाहिए । ज्ञानी दे विचारते है जैसा स्वामी अ्रमितगतिजीने 
सुभावित्तरत्नसदोह मे कहा ईह - 

किमिहपरमसौख्य नि स्पृह यदेत- 

त्किमथ परमदुं ख सस्पृहत्व यदेतत्‌ । 

इत्ति मनसि विधाय त्यक्तसगा सदाये 

विधदति जिनवर्मं ते नरा पुण्यवन्त 11१५] 

मावार्थ- जो मनुष्य एसा मनमे निदचय करके कि_ इच्छा 

_ रहितपना ही प्रम सुख है तया इच्छा सहितपना ही महान 


"दुखं ह परि्रहीकौ छोडकर जिनधमंकौ धार करके सकते है वह 
ही पुण्यात्मा ह! ॥ 
मूनदलोकानुसार शाद लविक्रीडिति छन्द । £ 
नाना दुखकरकमंसग वरते, पाई सकलसम्पदा । 


वनितापुवसुमित्र राजलक्ष्मी, वु प नाञ्च करती सदा ॥ 


ततत्वभावेना । [ ११७ 
हष करता है जो हमारे भ्रहितकी बाते करते ह तथा श्रषने ध्य- 
हारसे हमारी कु हानि करते हँ । सामायिक करते हुए प्राणीकेः 
मनसे रागद्र ष हटानेके लिये भ्राचायं कहते है किन्है भाई । तु 
किसपर राग वे किसपर दष करेगा जरा तुभे विचारता चाहिये 
यदित मित्रके शरीरसे रा तू मित्रके शरीरे रागव श॒तरुके रारीरसेदढषक्रेतौ यह्‌ 
तेरी मखत ही हौगी भ्यौकि शरीर धिचारा जड श्रचेतन है वह 
न्‌ किसीका बिगाड करता हैन सुधार करता है । शरीरै 
सिवाय उनकाश्रात्मा ह उसको यदि तूसुख तथा दु खका देनेवाला 
मने तो वु भामा विल ्रात्मा विलकूल नही दिखता । उसका भाव 
यह्‌ हौगया है किं इश्वियोके भोगोये ्रात्माको सख - शाति 
नही होती है । किन्तु उलटा रागद्र षकी मत्राएु बढकर मोक्ष- 
मागेमे विघ्न भाता है । उसकी लालसा खाने पीने देखने भादिसे 
हट गई हो । तथा भत्म॒सुखका भरनुभव्‌ होने लगु गया हो रौर 


ह स्ना न्‌ द सच्चा ज्ञानदो कि जसे कोई याति श्रपनी याधम भिन्नर 
सथा माया का से विश्वाम्‌ करता श्रा जाता.है वसे यह्‌ चात्मा भी.एक 


स्था हुभ्रा 
द जिसकी यत्राकाष्येय मोकष्टीपहै सौ जवततक मोक्षन 


प भिन्न २ शरीरम बापु करता हरा यात्रा करता. रहता 
ह ता यहजनानी ह करीरे वग इए भावा रही 
किह यहं श्रनादिसे श्ननतकाल.तक शरपती.सत्ता-रखनै- 
वाला है । इसतरहं जिसका लक्ष्य शरीररूपी ठहुरनेके स्थानपर 
नही रहता दै किन्तु मूक्तिद्रीपमे पहु चना है यह लक्ष्य रहता है 
तथा जिस किसी शरीरमे कु कालके लिये ठहरता हे उसे मात्र 
एक धर्माल्‌ जानता है उम शरीरमे व उ्षके सवधी चेतने व 

ग्र्ंतन न जाने तबतक उसपर राग वद्रष किस तरह किया 
जासकता है ! तथा मेरा स्वभाव भी रागद्वेष करनेका नही ह । 


भ सवे सगसे रहित हु। न मेरेमे कोई ज्ञानवरणादि द्रव्य॒कमं दै | 
क, नद ्ज् < ~> भ~ भ ~ 


1 
.निर्चय नयक हारा देखते हए शत्‌, मित्रौ कट्पना ही 

मिट जाती है- ` 

| मूलक्लोकानुसार शाद लविक्रीडित छन्द । -*“. 

या जगमे हितकारि मित्र भेरा,वाश्त्‌.जो दुख करे। 

देखू देह भ्रचेतन ति्होकी, सो देह मम क्याकरे॥ 

मृखदु कारी श्रातमा यदि कहो, सो दष्ट पडता नही । 

म निद्चय परमातमा श्रसगी, रष तोष करता नही ४१५ 


उत्थानिका-भ्रागे कहते हं कि मेरा कोई नाग केर नही 
सकता म किससे रागवदट्ष करू | 


ोधावद्धधिया शरीरकमिद यन्नारयते छत्रुणा । 
साधं तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति सवधता ॥ 


सत्रधो मम येन शश्वदचलो नात्मा स विध्वस्ते । 
त्र क्वापीति विवीयते मत्तिमता विद्रेपरागोदय ।।४२॥ 


म्रन्वयाथं -(क्रोधावद्धधिया } क्रोधसे युक्त दुद्धिवाने(शत्रुणा) 
यचरुसे (यत्‌) जो (इद) यह (शरीरकम्‌) गरोर (नश्यते) नाज्ञ 
किया जाता है (तेनविचे तनेन सार्ध) उस प्रचेतन जरीरके साथ 
(सम) मेरा (कापि) कु भी (सम्बन्धता) सम्बन्य (नौ श्रन्ति) 
नही है । (येन ) जिसके साथ (मम शम्वत्‌ श्रचल सवव ) मेरा 
हमेणा निष्चल सम्बन्य हे (स ) वह्‌ (श्राप्ा) श्रात्मा (न विध्व 
स्यते) नदी नार किया जासकत। है (इति) एेसा समकर 
(मतिमता) बुद्धिमान पुष्पके ारा(क्व।पि)फितीमे मी (विट प- 
रागोदय्‌ ) रागद्धे पका"रक्राच (न विवीयते) नही किय! जाता हे । 

भावाथं -यहा आचायंने शत्र भावको मिटानेकी श्रीर्‌ एक 
रीति बताई है । जो कोई किंसीका शत्‌, वनकर उनको नाग 
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क ली नासकती है कि जिसको (गकण नुपेष्वरेण हरिणा) 
इन्द्र, चक्रवर्ती या नारायण नही प्राप्न कर्‌ सक्ते हं । ब्र्थात्‌ 
त्रवच्य मुक्ति लन्मीकी प्राण्निको जा चकतीदै। 

नावाय - यहापर्‌ श्राचायने वनलाया है छि ममता ही 
ट्‌ बोको वटानेवाली है व ममनाका न्याग ही मृक्तिदपी ल्मी 
= प्राप्न करानेवाना हू । इन नमारमे इन जीवने श्रननकानने 
श्रमण कन्ते टृए ननन नगनषाये वनोद व हरएक वरोरम 
न्हकर व उनोौमे लिप्न टाक ठउहतचे तमेक वचन क्रिया| 
जिनं क्मववकें कारण ननारमे भ्रमण करता न्दा । अरव यह्‌ 
न्नव जन्म पाया यदि फिर मी ज्म चरीरमे व यरीरके 
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मे मह्‌ न करके नित्य निरजन निजश्राल्मामेरी प्रम ददाना 
उचित हि। 

निद्वयपचादातमे पयनदि मृनि करने है- 
वपुरादिपरि्यवते मज्जत्यानदनागरे मनमि । 
प्रतिभाति यत्तदेक जयति पर्‌ चिन्मय ज्योनि ॥२॥। 
भावाथ --जतर मनका मोह घगीगदिने द्रः जाना > भ्रौर 
यह मन श्रानन्दमागरम टव जानादै नव मनम जा रद्धं प्रति- 
भाव होता हवी एके परम चनन्वमते ज्योति द उर अयवत्‌ 


{~ 4 | | 


तत्त्वभावना । | १२५ 


कि जिनसे इस श्रात्माको दुगंतिमे जाकर घोर सकट भुगतना 
पडता श्रीर्‌ उसको उद्धारका मागं मिलना कठिन होजाता है 
तथा जो बुद्धिमान इस मानव देहको धमंसाधनमे लगाते जप.तवं 
रील, सयम पालते ध्यान स्वाध्याय करते वे श्रपने भ्रात्माकरा 
सच्चा हित करते उसे सच्चे सुखकरा भोग करति, उमी मुक्तके 
मागं पर चलते है । यद्यपि इस तरह वतंन करते हुए गरीरको 
कावूमे रहना पडता तव शरीर भ्व्य पहलेकी भ्रपेक्षा कुछ 
सूखता । इतना ही नही ये स॒ब कायं जो मोक्षमागेके साधक है 
वे वास्तवमे शरीरके नाके ही उपायि ह 1 इन सघनोसे कुछ 
कालके पीछे शरीरका सम्बन्ध विलकुल.मी न रहेगा रौर यह 
शरीर एेसा चरूट जायगा किं फिर इसको यह भ्राप्मा कभी नदौ 
7 ण करेगी । एसी व्यवस्था हं तन ज्ञानोको यहो करना उचित 
ग्रीर जो पर पदाथं ह उसके पी पना वुरा न कर 
डाले । उसे गरीरफे मोहमे नही पडना चार्हिए श्रौर श्रीरका 
„ सम्बन्ध ही लमिर मल्ले एेसा. ही उपाय करना चाहिये ब्र्थात्‌ ग्रात्मा 
ह हितके लिये तप ्रादि- भ्रात्मव्यानको-व॒ड़ मावसे करना । 
चाहिये यही भ्राचायका भाव है। | 
 पृज्यपादस्वामीने भी इष्टोपदवेशमे कहा है - 
तज्जीवस्योपकाराय तह्‌ हस्यापकारकम्‌ । 
यह्‌ हस्योपकाराय तज्जी वस्यापकारकम्‌ । १९॥। 
भावाथं-जो बाते जीवको लाभकी ह उनसे शरीरका वुरा 
होता दै तथा जिनसे देहका भला होता है उनसे जीवका उपकार 
होता है । ~ ~ 
इसमे ज्ञानीक्ो यही विचारना चाहिए कि कोरईका घर नष्ट 
हो परभ्तु घरमे रहनेवाल्ा वच जाय तो वह्‌ काम करना ब्रच्छा 
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टैफिधनतो यच जायव र्ट्नंवातेत् नाय रोजाय वरहे का 
करना श्रच्ट्रा र” वान्व वरत वरपानेका मृ-य वहून ज्याद 
है! घनतो फिर गीवन न्ता । पन्नु छर्त्रष्ना मर्‌ म 
तो पि जीना कठिने उमा यमी नात्य न षड 
ग्रात्महिनि रौ क्ग्नाथ्ेण्ट तं 
7न्वाीनिम श्री पमः. मनि 
वहिविपयमम्चन्ध नवे - कन्य नच्द्रा 
ग्रतस्तद्‌ लिन्नचनन्यत्राध्यागौ नु दुर्नभी 1४9 
भावाव- वाहा बरा- श्रा पदाव।-त नन्द्य तो सवं 
जीवो नदाः होना न्ना ~वत नो नुतम ह । परन्तु वाहा 
, पदानि भित म्रानााङता नानव शरान्न व्यान कटिनितान 
मिरत्त द्‌ वनन्ति न च्रन्पा हति हं। 
मनट्लातनु गः नाट्‌ त्रि उन दन्द । 
जो वन श्रादि पठथ भाव गगी, वादे हिन जर्‌] 
सो समार गमृद्र माहि पटक नियको न्ना वृ कर 
हितकता तप श्रा नाव जिवनोना देहतो नने ठम ट्प कर] 
निमलधी उम जान देह हिनकर षणाम वजन करे 11८४८॥ 


उत्थानिका-्रागे कटने हं 7 च्रा्मण्ी मारावनान हं 
ग्रात्माके पूर्णं जानकी प्राम्तिटोतीह्‌ -- 
गालिनी छन्द । 
ग्रात्सा नानी परमममल जानमासेव्यमान । 
कायोऽनानी वितरति पुनर्घोरिमजानमेव ॥ 


सवेत्रेद जगति विदित दीयते विद्यमान ।. 
करिचत्त्यागी न हि खकुसुम क्वापि कस्यापि दत्तं ।॥४५॥' 
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प्रन्वयाथं -{्रात्मा) श्रात्मा (ज्ञानी) नाने स्वरूप ३, 
(श्रासेन्यमान.) यदि इसकी सेवा कौ जावे तो यह (परमम्‌) 
उक्कृष्ठ, (अमल) निर्मल (ज्ञान) नानको (वित्तरत्ि) देता है 
(पुन ) जव किं (काय } शरीर (्रन्नानी) ज्ञान रहित दहं (घौर 
मरज्ञान एव ) यदि इसकी सेवा की जावे घोर भ्रनाभको ही देता 
है (जगति) इस जगतमे (इद ) यह वात (सर्वत्र) सवं स्थानम 
(विदित) प्रसिद्ध दहै किं (विद्धमान दीयते) जिसके पास जो 
होता है वही दिया जाता है (कष्चित्‌) कोई भी (त्यायी)दानी 
(स्वकुसुम ) भ्राकाशके फूलको (क्वापि) कही भी (कस्यापि) 
किसीको भी (नहि दत्ते) नही देसकता है ! 

भावाथ-यहापर भाचाय कहते ह कि पूण जान श्रौर पर्णा 
नन्दकी अप्प्ति करना चाह उनको उचित है कि श्रपने भ्रात्माका 
ही सेव करे । क्योकि श्रात्मा स्वय ज्ञान स्वस्प व वीतराग 
भ्रानन्दमई है । यदि भ्रात्माका च्याने किया जर्यिगा तो श्रासा 


त थ्रवद्यहीर्जो उरसके-पास गृणर्दवे स्वय. प्राप्ते होर्जयगे.।, 
यं शरीरकी सेवा करे, शरीरके मोहमे रहकर उमको 


सेवाचाकरीमे लगा रहे, उसके कारण जो राग, द ष, मोह हाता 
है उसीको श्रपना स्वर्प मानता रहै, रातदिन श्रहकार ममकार्‌ 
मे लीन रहे तो उस भ्रज्ञानीको भ्राच्मीक गुणोको छोडकर जड 
भ्रचेतन स्य शरीरव कमव व कर्मोदय त्प रागद्रप रम 
इनकी सेवा करते रहनेसे भन्नानका ही लाम होगा, कभी भी 
शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति न होगी । क्योकि ज॒गत्‌ मे यह नियम्टैकि 
जो किसीकी सेवा सच्चे भावसे करता हे उसको वहं वही _ वस्तु 
देसक्ता है है जो उसके परसि है। यदि कोई उससे एेसी वस्तु मगि 
सों उसकं पास नही है तो,वह्‌ उसे कमी नही दे सकता टै । 


क्क 
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जानकर परपने.्रत्माम तिप्छता, दे व भरात्मानूमवे करता है वही 


9 


| 
मोमानमे लनेवाला ह, वही ्रत्मानदरपौ श्रमृतका ये | `~ 
= भकः + 

| 


करता ६, वही. र्त, वरी जगनका स्वामी वं वही परभुव्‌ 
वृह ईदवर र 


[नष्नी गि [ क 


म्लञ्लोकानुसार बाद लविश्रीडित छन्द । 
जो निज ्रातम स्वच्छ नानमयको भजत्ता परम प्रोमसे ¦ 
पात्‌ निमलजान श्रीर्‌ ुखको लहता शिव नेमे 
जो सता निज तन श्रचेतेन महा लहूता न नान कवी । 
दरातादेवे जो कि पाम निज हो नभ एूल दे नहि कधी ।४५। 
उत्थानिका-भ्रगे कहते ह किं लोग सुखकौो तो इच्छा 
करत ह परन्तु उपाय उल्टा करते ई- 
कांन्न मुखमात्मनोऽनवसित हिसापरे कर्मभि । 
दु खोद्रेकमपास्तसगधिपणा कू्वन्ति धिक्कामिन ॥ 
वाधा किन विवर्धयन्ति विविधे कड्ूयने कुष्टिन । 
सवागिावयवोपमर्दनपरे खज कपाकाक्षिण ।१४६॥। 
ग्रन्वयार्थ--] श्रनवसित ] निरतर [ ग्रास्मन सुख | श्रपनेको 
सृखक्ती { कालन्न ] दज्डा करनेवाले [श्रपास्तसर्गविपणा | विवेक 
बुद्धिे रहित [कामिन ] कामी पुरुप [िक] यह्‌ बडे दु खकी 
वात्त क्रि [हिमापरे कर्मभि | हिसामरई क्रिवा्रोके दारा 
[द्‌ खोद्रंक]दु खोर वेगको [ उूर्वति | वडा नेते हं । जस [खनु - 
कयाकाक्निण |गयुजानेकी इच्छा करनेवाले [कूष्टिन्‌ |कोढीलोग 
[विविधं } नाना प्रकार [कड्य्न ] खुजानेकौ वस्तुभ्रौसे 
[ मर्वामावयवोपमर्दंनपरे ] सारे श्रगके भागोको मलनेमे 
[कि [किस [वाघा ] कष्टको [न वरिव्थयति ] नदी वडा तेते ह " 
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%र्यान्‌ श्रव्यं वहा तते र। 

भावाय-- यापर राचरायने तरनायारै नि टद्वियोजे नोनि 
माग जन नुत्रकी उच्छा जनना रन्वना £ । उमे नोीतोयचिनि 
जा "वाजं न्वुजानेन उचा उमन्ियेलोनी दहैनि नवार रिटि जवर 


॥ ॥ १ ॥ ्् [ के [चितन धि 
चयानि श्रुमग् भ्वरार मी [वाणिनी रि ऋयवान्वकन्वा्णी म्बू नर यनुक) वन्य 
11९ श्रथन 1 श्नुजान > <ननठन्गा न्वा न्ट्िना नहा उन 

॥ 4 
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~ शना ह =्मे द्र नगान उन्न चात्म 2 ॐ 














कमोतृप्नि वे ननोप नरी लेना £, उन्टीत गनो ज्वनाश्नौ 
व्ट्जानीह1 उद्वियरेः मोगोने निने टोनेये उन ऊन्न्ये नुन 
नही सिदना, जनना ही नही उन्न मौ उीद्न्नो नी न्ष्ट 
कन्ना दै ज्योकि उच्छरियभोग गोग्यषदार्योकीतच्छानकेये 
्रचूर वन प्राप्न न्ना चाना चा गरन द्षियोनी नम्यीन्ा 
ट्टा करन्ना चालला स्ने चन न्रविन हिमानडं शरम 
ज्ग्नाटै, शरनन्यत्रोननाट्‌ व च्रनेक श्रन्याय नर नेताह । इन 
कारा न ~ पापज उदयने परन्ाक्न 


र न पाषा चात्र ननाद उच णं 


न 
0 ० ष 7६.१६ ०२ परः जययुनतुकि [ चता 
ट तक्म चान्यान प उदानं ट ठ चटा न। ८ 


नटन ्ि 
॥ न 
षी 
[ शन दे 
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८1, टत श्रनि नकडाम पड यत्ता 1 1 
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र्जानवोनकां चाज जमनम पिटमक न्यानमरन दर 
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इद्रियमोगोक्रा मोगन्र्‌ तृप्ति चाह्नेवानोकी “पृप्माकी अरारः 
प्री ब्रधिके च्ट जानी € । देना ननस्कर जे 


नः इच्छा टो नो श्रान्नीनल नुखकी खोज करन) 
चाहिये श्रौर उन नुखके निये च्रप्ने ्रात्माका च्वान ही 
उपाय द इसको ग्रहण नरना चाहिये । 

्रमितगनि नहागाजने सुमापितरल्ननदोहुमे कहा ह ज 
नच्चा न॒ वीतराग महान्माग्रोको ही मिलना है- 
यदिह अवति सौच्य वीततकामस्पृहाणा । 
न तदमरविमूना नापि चक्रन्वराणामे ॥ 
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तत्वभावना । [ १३१ 
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इति मनसि नितान्त प्रीतिमाधाय धर्मं । 
भजतं जहित चंतान्‌ कामशत्रुन्दुरन्तान्‌ ॥ १०॥ 


भावाथ -जो मुख इस लोकमे उन महात्माभ्नोको होता है 
जिनके काममोगोकी इच्छा नही रही है वह्‌ सुख न देवताग्रोको 
श्रौर न चक्रवर्ती राजाओ्ोको होसकता है ! एेसा जानकर मनमे 
गाढ प्रीतिको धारण कर ध्मकौसेवा कर भ्रौर कठिनतासे चछरुटने 
वाले इन मोगोकी इच्छारूपी शत्र श्रोको त्याग दं । 

मूलश्लोकानुसार शाद लविक्तीडित छद । + ~ 

जो चाहं नित सौख्यको परकूधी हिसामई कृति करे । 

करते वृद्धि विना जु भोग रत होवे सुख कभी नाभररे॥ 

जो कोढी निज खाज टालन निमित श्र मग खुजलावता । 

साता पाता है नही वह कुधी वाघा श्रविक पावता ।[४६॥। 


उत्थानिका-श्रागे कहते है जो श्रपने. श्रातमाको. भरपने 


श्रात्मामे स्थिर.केरता है वही श्रपने श्रापका-मित्रहैवजोएेसा 
नही करता है बह श्रपने श्रात्माकाशतर्‌, है- 


व्यापार परिमुच्य सवैमपर रत्नत्रय निमंलम्‌ । 

क्वाणो भदमात्मन युहूदसावात्मप्रवृत्तोऽन्यथा ॥ 

वैरी दु सहजन्मगुप्ति भवने क्षिप्त्वा सदा पातय- 
त्यालोच्येति स तत्रजन्मचकिते काये स्थिर कोविदं ॥ 

श्रन्वया्थ--जो ( सर्व श्रपर व्यापार ) सवं दुसरे व्यापारको 

(परिमृच्य) छोड करके (निमंल)पवित्र(रत्नत्रय } रत्नज्य घमको 
(भृश कुर्वाण } भलेप्रकार पालनेवाला व ( भ्रात्मप्रवृत्त )अपने 
आत्माका मित्र है । (श्रन्यथा) जो ेसा नही करता है वह्‌ वरी} 


+ > =| 


२२ | ततत्वमावना । 

क 
ग्रपने श्रात्म।गा वेनो ह । वह श्रषने श्रापता [मदा] मद्रा [दु मह 

मगप्तिभवने ]न मरने व्ग्य ननारके भयानक जेनव्वानेमे 

[ क्षिप्त्वा | पटकः ऊन [ पातयति ] श्रयोगत्तिम पद चाना न्दना 
[उति | पेमा [ग्रानोच्य] विचार करकः [ जन्मचकित ]मनाफक्त 
जन्मतसे भय रननेवाने [कोविद |बरृद्धिमानोरो [तत] ठन सनारमे 
[म स्थिर काव |वही स्थविर रोय करना चाद्यं ग्रर्यान्‌ ग्रपने 
ग्रात्माम त्यिर टोनेफा उषाय करना चाहे । 


भावार्थे | वद्धा ्राचायने व्रतायारै किः वह ग्रान्मा ्रपने 
ग्रालमाफा घातन नवा थत्र दै, जो ननारफ भ्रमे व्यापारोमेत्तो 
उलेक्ना दै परन्तु ग्रपनेश्रान्माफे च्यानसनो कमी नही ग्राच्रर्ण 
कर्तार क्यपि वट जीवे नाना प्रयार पापरवर्मोनो वाधकेर्‌ 
श्रपने श्रात्मा्ने नरकनिगोद पशुगति प्रादिके महान कष्टोम 
डाल देता टै । फिर्‌ उसको ममारमे समी होनेका माग कटिनता 
से मिलना £ श्रीर्‌ वह मोक्मार्गमे दूर्‌ होना जाना है पर्न्ुजी 
को वुद्धिमान प्रीर सव गगर सवन्वी व्यापारोकतो त्वागक्रर 
निमल सम्यग्दगेन, नम्यग्नान रीर म्यग्चारिव्ररो भते प्रकार 
पालता ग्रा श्रपनं ग्रल्माफे ध्यानमे लयना पाता ई वह्‌ रपत 
ग्राटगकामित्रहु। क्याकिं घ्यानफे वलते कहु कमार नाच 
करता ₹, श्रान्मामे नख णाति त्या नको वटाना ह ग्रौर मीक्ष 
मागको तय करता जाना है, एेमा जानकर जो कुछ मी वुद्धि 
रखते ट उनका उतंव्य है किं राग््धोप भूलकर न्वे ही 
व्यापागोको द्धोऽकर्‌ एेना उपाय करे जिनसे त्रपने प्रात्माम 
स्थिरता पाव श्रीर फिर भक्तं दटोजावे। 

रदिमानो तयो न्रा-मघाती होना वडा भारी पापटरै। जां 
प्रपन ्रात्मानो रक्ना करता है वही सच्चा श्रात्माका मित्र है। 
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सुभापितरत्नसदोहमे स्वामी भ्रमितगतिजी कहते ई-- 
यद्वन्चित्त करोषि स्मरशरनिहत कामिनीसम सौम्य । 
तत्तव चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितततमते मुक्तिमार्गे विदव्या ॥। 
कि कि सौच्य न यासि प्रगतनवजराम्‌ल्युदु खभरपच ! 
सचिन्त्यव विधिस्तव स्थिरपरमधिया त्तत्र चित्तस्थिरत्वम्‌ ।४०६। 
मावाथ--जिस प्रकार त्रु कामदेवके वाणसे वीधा हृध्रा स्त्री 
भोगके सुखमे श्रपना मन लगाता है उसी तरह यदि त्ुश्वी जिद 
भगवानसे कहे हए मोक्षके मार्गमे चित्तको जोडदे तो त्रु जन्म 
जरा मरणके दु खोके प्रपचसे रहित क्या क्या युखेको न प्राप्त 
करे ? एेसा विचार कर श्रपनी वृद्धिको उत्तमपने स्थिरं करके 
उसी धममे स्थिरता रखनी चाहिपे । । 
मलदलोकानुसार गाद्‌ लविक्रीटित छन्द । 
जो तजके व्यापार अन्य जगके रत्तत्रय निमल। 
सेचं धावे भ्रात्मको रुचि धरे सो मित्र श्रातमपर ॥ 
जो राचे ससार दुख पावे है श्रात्म वरी सदा। 
वुधजन भवभयधार कायं निजमे धिरता धरे सवदा 1)४५।) 
उत्थानिका--्रागे कहते है कि मूढ पुरुप धनादि मे मगन 
होकर मर॑णादि सकटोका विचार नदी करता ह 
मूढ सपदधिष्ठितो न विपद सपत्तिविष्वसिनी । 
दुर्वारा जनमर्देनौमूपयती मात्मात्मन प्यति ॥ 
वृक्षव्याघ्रतरधुपत्नगव्याधादिमि सकुत । 
कक्ष वृक्षगतो हुताजनयिखा प्रप्लोपयन्तीमिव ।\४८॥। 
प्रन्वयाथं-- (मूढ )मृखं (श्रारमा) जीव (सपदधिष्टिन })जा 
सपत्तिको रखनेवाला है सो (मात्मन )} श्रपने उपर्‌ (जनमदना) 


, १३४ | ततत्वभावना । 


मानवोको नाश करनेवाली (सपत्तिविष्वसिनी)तथा लक्ष्मी श्रादि 
का वियोग करनेवाली (दुर्वारा) कठिनतासे निवारने योग्य 
(विपद ) ,विपदाको (उपयती) राते हृए (न प्यति) नही देखता 
है जसा (वुक्षगत ) वुक्षके ऊपर वंठा हुत्रा कोई मानव या पक्षी 
(वुक्षव्याघ्रतरक्ुपन्नगम्‌ गव्याघादिभि ) व्र, वाघ, तरस, सपं 
मृग व रिकारी श्रादिसे (सकुल) भरे हए (कक्ष) वनको (प्रप्लो- 
षयन्ती ) जलानेवाली (हुतारानरशिखा) अग्निक शिखाके (इव) 
समान नहीं देखता है 1 भर्थात्‌ जसे वह॒ मानव भ्राग जलती तो 
देखता ह परतु उठ्के भागता नही है एेसा यह धनोन्मत्त पुरुष है। 


भावाथ - यहापर भ्राचायने वताया है कि यह्‌ ससारखूपी 
वन महा भयानक है जिसमे मरणकी श्राग जल रही है जो इष 
वनमे रहते है वे मरते रहते है । जव प्राणीको मरण भ्राजाता ह 
उस समय सवं सपत्ति घन दौलत स्त्री पुत्र मकान राज्य आदि 
छोड जाना पडना है । इस मरणकी अ्रप्तिको कोई टाल नही 


सकता है ।( अज्ञानी लोग यह देला करते हैँ कि श्राज यह मरा 
कल वह मरा था,भ्राज यह सव छोडके चल्‌ दिया कल्‌ वह्‌ चोडके 
गया था । ससारमे मरण किसीको छोडता नही, न वालकको न 
वृद्धको न वुद्धिशलालीको न मूखको न राजाको न रकेको न इद्रको 
न धणेन्द्रको न चक्रवर्तीको न तीर्थकरको, तो भी लोग श्रना 
ध्यान नही करते । जो मृखं धनुके मदमे _उ.मत है, सम्पदामे 
लिप्त है बह देमा.अन्धा होजाता है कि विषध्रभोगोको भोगता 


न्यो क्क कन 
# गित ॥ ग्ट ष 


ही रहता है रौर मेरण पाने वाला है इस वातको -श्रपने लिए 
नही विचारता है, वह मृखं ्ज्ञानसे मरकर ससारमे कण्ट पाता 
है । यहा पर प्राचायंने उस मूखं मानव या पक्षीका हृष्टात दिया 
दै जो किसी भयानक वनके भीतर एक वृक्षपर वेढा हुम्रा हो 
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प्नौर उप वनमेश्राग लगरही हो तया भ्रागसे जल जावे दं 
नयसे होर, हिरण, सप श्रादि पञयु भागे जारहे है, भ्रग्नि वढते 
वते उस वृक्रपर भी भ्रानेवाली है जिसपर वह्‌ वडा ई तथापि 
चह एसा वेखवर है कि भ्रागको वदती हई देखकर श्राप उससे 
चचनेका प्रयत्न नही करता दहै, भागता नही है। यही द्या 
अनानी ्रौर मिथ्याटृष्टी जीवकी ३, तात्पयं कहनेका यह्‌ है किं 
यसारमे परपदायके सम्वन्धको क्षगभगुर जानकर व शरीरको 
कालके मुखमे चंठा हु्रा मानकर हमको सदाही घ्रपने ब्रत्मौ- 
दारक प्रयत्नोमे दत्तचित्त रहना चाहिये । श्रीद्युभचेद्र श्राचायने 
जनाणवम्‌ कटा ह- 
यरीर शीवंते नागा गलत्यायुनं पापवौ । 
मोह स्फुरति नात्माथं पश्य वृत्त शरीरिणाम्‌ ।२३॥ 
मावाय-गारीर तौ गलता जाता है प्रु ब्रारा नही गलती. 
ह, भ्रायु तो कम होती जातौ है परतर पापकी वुद्धि नही नाती 
मोह्‌ तो वढता जाता ह प्रतु श्रात्माका हित नही होता ह। 
यरीरवारी प्राणियोका चरित्र देखो कंसा श्रारचर्यकारी हे । 
यह मोका महात्म्य है जिससे श्रपने नाशको. सामने देखकर भौ 
वावना हरहा है । ॥ 
-- -मृतवलोकानुसार शादु लविक्रीडित छन्द । 1 >. 
मूर्व सपन्‌ लीन होय रहता भावी नही देखता । 
धन नायक मरणादि सकट वडे भ्राते नही पेखत्ता 
वृक्षादी मग वाघ नागबूरित वनमादि श्रगनी लगी 
ठा वृक्ष जु दे्ठता वन जले नहिं बुद्धि भागन लगी ॥४७।। 
उत्थानिका--च्रामे कते है कि परमात्मा पदक प्राप्ति 
|^ # 3 ध 4} , ~) 


सात्मध्यानसे ही होती है- + 


विषो कोनो की 9 
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भ्रातम कल्याश चाहते है उन्ह श्रपने श्रात्माका ध्यान ही करना 
उचितह 1 
श्री पद्मनदि मुनि सद्रोधचन्द्रोदयमे कहते ई- 
वोषरूपमसिलरूपापिभि वजित किंमपियत्तदेव न । 
नान्यदत्पमपि तत्त्वमीदहशम्‌ मोक्षहेतुरितियोगनिस्वय ।॥१२५।' 
हमारा श्रात्मतत्व जानस्प है, सरव रागादिकौ उपाधिसे । 
रहित है । इक सिवाय श्रौर कोई भी जरासा भी हमारा तत्व 
नही इई । रेस्रा जो ध्यानका निख्चय दै वदी मोक्षका मागं है । , 
गरस॒नमे वात्‌ यही णि मो गणना ही युद्ध चैतन्यस्प है" ¦ 
जहा चपुने आपयतो य परभनोमे भिन्न श्रनुभव -किणा व॒ही | 
मु्क्रा अ्रानन्द रान लगता हं 1 त, 
मूलव्लो कानुमार सादं लविक्रौडित छन्द !' ` 
जो श्रात्तम निजात्म श्राप घ्यावे परभावको टालता । 
सो निय्चय दूर्लम श्रनूपम परम चुद्रात्मता पवता 1 
वनमे वांस समूह श्राप ब्रापी धपंण करे श्रापको। 
भच्ते दुर्धर तेज धार्‌ श्रगनी, हवे करे तापको 1\४६।। 
उत्यानिका -श्रागि कठते है कि जो गरीरके कार्यमे मोही ह 
वह ्रात्मकाय॒ नटी कर सकता । 
व्यासक्तो निजकायकार्येकरणे य स्वेदा जायते । 
मूढात्मा स कदाचनापि कुरते नात्मीयका्च्िम ॥! 
दूवरिण नरेष्वरे ण महति स्वार्थं हृा्ोजिते । 


भीतात्मा न कथचनापि तनुते काये स्वकोय जनं ।५०। 
्रन्वयार्थ-(य ) जो कोई (सर्वदा) सदा (निजकायकारय- 
करण) श्रपने शरीरके कायक करनेमे । व्यासक्त ) लगा हुभ्ना 
(जायते) रहता ह (म } वह्‌ (मूढात्मा) मूढ वुद्धि (कदाचनापि) 


ततत्वभावना । [ १३९ 





भभका विस्मरण किसी भी समय न करना चाहिए । श्रीपदमनदि 
मुनि धमपिदेशाम्‌ तमे कहते है- 

विहायव्यामोह्‌ धनसदनतन्वादिविषये ¦ 

कुरुध्व तत्त्‌ ण किमपि निजकायं वतबुधा ॥! 

नयेनेद जन्म प्रभवति सुनुत्वादिघटना । 

पुन स्यान्नस्याद्ा किमपरव चोऽडव रातं ॥५२।। 


भावा्यं-हे वुद्धिमानो । धन, गृह, शरीरादिके सम्बन्धरभे 
ममताको छोडकर सीध ही श्रपने श्रातहितके कार्यको करो 
जिससे यह ससार न वढने पावे क्योकि फिरसे यह्‌ उत्तष मनुष्य 
जन्म श्रादिकी प्राप्तिहोवान हो व्यथंको वातोके बनानेसेक्या 
लाभि होगा । 
प्रयोजन यह्‌ है कि कसी भी श्रवस्यामे हो, घमं सघनको 
सदा च्यानमे रखना चाहिये । 
मूलरलोकान्‌ सार शादु लविक्रीौडित छन्द । ~ 


न 
[ 


जो निज देह मयी कुभोग रत हो निज देहको पालता । 
-सो मूर निज भ्रात्म कायं हित्तको कुं भी नही साघत। । 
जौ चाकर भयभीत्त ही नित रहै निज स्वामि कारज करे । 
सो निज हितको भूल वासि सहता निज जन्म पूरा करे ।५०॥। 
उत्थानिका- प्रागे कहते है कि धनादि पदायमि लीनता 
मोक्षके साधनोमे वाधक है- 


लक्ष्मीकीतिकलाकलापललनासौभाग्यमाग्योद॑या- | 
स्त्यज्यन्ते स्फुटमात्मनेह सकला एते सतार्माजिते. ॥ 





६४८० | ततत्छ्याच्नं। 





जन्नासोण्क्मिज्जिकयययकंः ठ {कम्‌ ज्जक्यचच ऋ नात्यत काद्चत्त। 


यत्रत्य परिमुच्यते न चुचवतकताठ्र्‌ ददत रग) 

दन्ल्टछथ ६.३ | „~ ऋय प्तर्कत 1 ननस्योगनीननलाननःप 
छन्=्याथं - { इ" इ ग (न्न ( नञ्नोन) [न्ग्ल 
लच्व्नानास्ज्यनारयान्णः) छक, चलः जनाग्रल्न सनृ चता 


¶ 


= {न्य [~ पानी र्ननी न्नी ^ एते यास वयशयययमः क जनान्यर्ययीन चदश ५ 
तनाम्य, नाच्चका उच्य आहि (एते नक्ना-) ठ चठ णद 


यनन न्यज्न्) उन्यठ चोड विनत 
(श्रन्यना) ज्रा-जद्रासि (च्छट न्वन्यन्त) उन्यल्ल ड ठव चति 

ष कषक च्य भ ण्डार्न्ने [ क ९ + ष्म, पनि 
ह (जजितत-) इन प्ठर्जन्ने चत्वन्न जग्ले (चन्नानानत्- 
निन ण्न्यज्यजनके )} 
छठ 


4 


नार्‌ ननुत्रचं दन्न ज्नाका ञ्ह 


म = 
नि उन्नय चन ०5 


ननां) नजञ्जन पुर्षाक्रा (7=/) =। 








स जन्या, नाय क~~ ध रः जि क (न्न 
(ज्य"च्छद) चाद त्रा नाह्लं एन्ञाश्च ' नाध्य्न) चातन । चरा =। 








नेना ड [ (यन्ना परिकु्य्न) 




















तत्त्तभावना । [ १४१ 


प्रयोजन कहनेका यह्‌ है कि घनादि पदार्थोका मोह करना , 
वुधा है, इनको सचय करना भी वृथाहै क्योकि एकतो येकंभी 
्रात्माके साथ २ जाते नही स्वय छट जाते ह, दूसरे इनके मोह 
मे भ्रात्माका उद्धार नही होता है, यात्मा पवित्र नही होसकता 
डै। इ्तलिए ज्ञानीको इसमे राग ही न करना चाहिये । इसकी 
उन्न करनेका भौ मोह छोड देना चाहिये श्रौर श्रात्मकायेमे 
-लगा देना चाहिये । जिन वस्तुको वड परिभमसे कष्ट सह्‌ 
करके एकव किया नवे श्रीर उसे फिर छोडना ही पड उस 
वस्तुक प्राप्तिके लिये बुद्धिमान लोग कभी भी चाह नही करते 
ई । इसलिये हमको धनादिकी चाहको छोडकर स्वहित ही 
कर्तव्य है ! ठेसा ही भाव शरी पएृज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशषके 
मतर वताया टै- 


त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सचिनोतिय ) 


स्वशरीर सपकेन स्नास्यामीति विलपति ॥१६॥ 

श्रारभे तापकान्प्राप्तावतुप्तिप्रतिपादकान्‌ ! 

गते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ काम क सेवते सुधी ॥ १७॥ 

भावार्थं} कोर निर्धन मनुप्य यह्‌ विचार करता है कि धन 

कम्‌ाकर दान करू गा इसलिये धनको इका कर वह ठेषी ही 
मूर्खं है जो यह्‌ विचारे किरम म्रपते शरीरको कीचडसे तिप्तकर्‌ 
फिर स्नान कर लू गा इसुलिये की वडसे लीपने लगे । जिस पपि ' 
क चुना ही पड उस पापको लगाना दी भ्रच्छा नी है। 
यदि वुन्‌ कृमानेसे पाप सचय होता ै.तो जो मुक्ति चाहता है 
उसे इस जजालमे नही पडना चाद्ये. ये इन्द्रियोके भोग भ्रार- 
अमे सताप करनेवाले हि 1 त्र्थात्‌ इनके प्राप्त करके लिए. 


१४२ | तल्वमावना । 





वहत कष्ट उटन पठनं ग्रीर जवये मिन जानि दै नवर टनकेः 
मोगोमतुध्ि कभी नरीरानी र पलि य ठनना मोट वदा देते 
दकि उनको द्टना तष्टप्रद लाजानां! <ननिये वुद्धिमानं 
मानव इन मागार -च्छानी गना । वदि नृटन्यमे पृम्यो- 
दयम मिनतजानरहु नो उनम ग्रानक्ते नरी होना रै 1 उनम मोः 
करके श्रपन प्रा^मनायनो नरी नृतरतार | 
मूलटना तनुर या नविनीटिति छन्द । ~ 

लध्मीरीतिन्याममृटे लतना उमाग्य श्रादिक् ममी । 

दृट जाने ठन जीवन य्न्दिन त्रय वथमान मनी ॥ 

मवदयि दवन रनु मृक्तिपिव रिपुं नटि चाह वारे नृघी। 

जोदटोनजने योग्य ताम उन्कगतनटी जो तवी ।।५१॥ 

उन्यानिरा-त्राये कह्ने रि ठ्दिनान नोग च्मीभी 

श्रनथं कायं नरी कन्न र- 

हेयादेयविचारणाम्ति न यनो न श्रयनामानमो । 

वैराग्य न न कमपवत्तमिदा नाप्यात्मनन्वस्विति ॥! 

तक्रा न कदाचनापि सुधिय स्वा्द्धिता कर्वते। 

गीत ज।तु नुनुत्सवो न यिखिन विध्यापयते वुवा ५२ 

ग्रन्वयायं- (यत } जिन कायके करनेमे (हेयादयविचारपा 

न भ्रस्त) ग्रहण करने योग्य व स्याग करने योग्य क्या है एता 
चिचार नही पैदा होवे (न श्रं यसामागम } न मोक्ष रादि जौ 
कल्याणकारकः रै उनका नाभ होत्रे (न वैराग्य) न नार देह 
भोगोसे वैराग्य पदा होवे (न कर्मपर्वततमिदा) न क्मटपौ "पवता 
का नरा करिया जासके (नापि श्रात्मतत्वस्थिति } मर न ब्रात्मीक 
तत्वमे स्थिति हो भ्र्थात्‌ स्रात्मध्यान हो (तत्का) उत्त कायक 
(स्वार्थोद्यता } श्रपने श्रात्माके प्रयोजनमे उद्यमी (सुधिय वृदि- 


तत्त्वभावना । ४३ 


मान लोग (कदाचनापि) कभी भी नही (कुवते) करते 

(सीत नुनुत्सव ) शीतको दूर करनेकी इच्छा करनेवासे ( 
, वृद्धिमान लोग (जातु) कभी भी (शिखिने) श्रगनिको(न विष्या 

पयते) नही बुकाते र । 


भावाथं-यर्हापर ्राचार्यने वताया है कि बुद्धिमान मानव. 
वेही जो विचारक साय इस ससारमे काम करते है । हरएक 
मानवृकरौ अपना लक््यविन्दु वना लेना चाहिय श्रौर जो लक्षय हो 
उसीके साधनक जो क्रियाए्‌ हो उनको मन वचन कायसे करना 
चाहिये । जिसको शीत लग रही है श्रौर वह शीतसे बचना 
चाहता है तो वह अरग्निको कमी नही बुभवेगा क्योकि श्रगिि 
उसके हितमे साधक है । इसी तरह जो भुद्धिमान लोग भ्रपते 
भ्रात्माकी उन्नति करना चाहते ई वे एसे ही साधनोको करगे 
जिनसे तत्वोका ज्ञान होकर यह विवेक होजावेकिक्यातो 

ˆ; त्यागने योग्य है व क्या ग्रहण करने योग्य है तथा जिस चारित्रे 

मोक्षेका लाभ होगा उसी चारित्रक पालेमे व जिस तरह मनमे 
ससार देह भोगोसे.वेराग्य रदे वह्‌ उद्यम करेगे जिस्‌ ध्यान॒से 
कर्म पवंतोका चूरा हो वसा ही व्यान करेगे, जिस तरह भ्रात्मा 
का भ्रनुमव होजावे ेसा तप साधे । कभी मी टेसे प्रपचोमे न 
फस कि जिनमे फसनैसे तत्वज्ञान न हो, वराग्य न हो, कर्मका 
नादान हो व मोक्षकी प्राप्ति नहो । 

प्रयोजन कह्नेका यह्‌ है कि मानवोको स्त्री पुत्र मित्रादि 
धन परिगरहमे ममताबुद्धि रखकर श्रपना प्रहित न करना चाहिये, 
सवं प्र पदार्थोक्रो श्रपनेसे भिन्न. जानकर उनसे मोह निवारण 
कर्‌ आतमहितके लिए स्वाध्याय ध्यान सत्सगति भरादि मे लगे 


[ 1, पि = 


रहना चाये । गृहस्थमे रु तो जलमे कमलके समान भिन्त 

















~~ ~> ~> > = पो 
५ चन-क शआमूल्तव्‌ नन्वा = ऋ1र्‌ पक्छिं पच्ताचा 
च ॥ य नी [नचजत्यन्या भयावना दभन्य =. न 5 व 
15 ॥। ~[चवेजन्नच्म चवं तड) टी आन्य द्‌ 1 जा जलय 


करनाद्धी च्रष्ठ हं] 


प्रात्नामूत्तिविनलितोपि 


न्त ॐ अ [ म च्थित्वापि क दन्ता 

त्रात्नामूत्तिविवाजतोपि वयुषि न्यित्नापि दुनेघत्तां 1 
3 ज च्फरति यठह्मित्युल्लेखत य ~----- 

ग्रस्ता न्छरत्त न्पुट ऋडह्सच्युल्लद्वत- तत्त ॥ 


ताकि सुह्यत नासनान्पिगुरो्नाति. ससून्चृज्यत्ा- 
नंत. पन्यन निज्चयेन नना त्त तन्मुखाघत्रना 11६५॥ 


# । नारयः ~~ म व [न व 
नाच्च च्म अनृनाकि टता जा यसा 1 ८ 
त 








~~~ ङ रः जन्च्् निस्तर 
यदपि ~ < {2 ९१। यढ ट्‌ तयापि मन वन्नं 1 रत्व 


ष्यट है नव क्या तुम नाह्त्ति होत दा, युदक _ उपदन 


छोडो श्रौर्‌ जनके द्वारा निक्चय कनके खनी अत्नत द 
जदा 
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छते इद्रियत्रनृह्ो तन्त्या करक उनाक्म ह अदन्‌ 
भ क 


=, ---- 
त्रन्नवम जात्नध्यान ह चान्माक सन्वाणन्म च्य ₹ = 
यक "9 पिक्का 


लियि ्नीक्रालही यन कसना एन ठ्{द्धनान ययक निये 1 


व 


वायो => 
क्रा ह्‌ । 


तत्त्वेभावप्ना । ] १४५ 








मूलश्लोकानुसार शाहं लविक्रीडित छन्द । -< - 
जो वृष श्रातम काय उद्यममती सो कायं करते नहीं । 
जसे कृच्य श्रकृत््य बोघ नरह हो निजमोक्ष होवे सही । 
नहि होवे वराम्य कमे क्षय ता घ्यानात्म होवे नही । 
जो जन बाधा रीत टालनमती सो शअ्जग्ति समता नही ।॥५२॥ 
उत्थानिका-्ागे कहते है कि घ्याता मानव को उचित्‌ दै 
ङिक्रोधादिभावोको दर द्क्ले-- ` 
कामक्रौधविपादमत्सरमदद्वेषप्रमादादिभि } 
शुदधध्यानविवृद्धि कारिमनस स्थैयं यत्त क्षिप्यते 
कारठिन्य प्रितापदानचतुरहम्नो हुताषैरिव । 
त्याञ्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरत ॥५२॥ 
' अन्वय।थ-- (यत ) क्योकि (कामक्रोघविषादमत्सरमदद्व प- 
अमादादिसि } कामभाच, करोधभाच, सोक, ईषा, सर्वद्रषव 
भ्रमाद ञ्रादि भ्रसुद भावोके हारा (खुदधध्यानविनृद्धिकारिमनस ) 
वद्ध ध्यानको बढानेवाले मनकी (स्थर्य ) स्थिरता (परितापदान- 
चतुर हुतां हेम्न काङिन्य॒ इव ) तीन्न गुम करनेवाली भ्रग्निके 
द्वारा सुवणैकी कठिनेताके समान {क्षिप्यते } नष्ट होजाती है(तत ) 
इसलिये (ध्यानविधायिभि ) घ्यान केरनेवालोके वारा (इमे 
कामादय.) ये काम करोषादि भाव (दूरत } द्रसे ही (त्याज्या ) 
छदने योग्य है । 
भावार्थ--जंसे सोना कठिन होता है परन्तु यदि उसको 
दअगरनिकी ज्वालाभ्रोका ताप लग जवे तो पतला होकर वह्ने 
योग्य होजाता है, सोनेकी कठिनता नष्ट होजाती है, इसी तरह 
चो मानव आात्मव्यान करना चाहते ई श्नौर वीतरागृभावोको 


ह + न्क 
ड ए + 


मन्म वाना जहती ह उनके मनकौ धरता काम, कोष, मान, 





॥ + 


९४८ | ततत्वग्पवना। 
क कक 
नासा; वत्य नच) भना 117 र च [ज्र चष्ट दष्ट ललन हालात 
@ न गणि [गभि 


(वाक "रिं 














न (+ काके. धवि 

2 1 इनश्लर्च चे, च्छाचन्म्‌ ज्न्छान चर्चा उट ठननजा उचं चकः 
3 - ॥ क्य क ॐ "अयो, 

न दरू गर्हा चणय तथा उच [नर्द ना वचना ष्र्‌ 
<~ ज, म ~~ क्षि, किक चमे 
जचल् दरार [न > स्पद्‌ न्क्न पन चाड 1 य 

# | कि 
इन ॐ ~ == साय नरना जाद्यं | गह्रन्यष्् 


{१ ष 
[न क्षि, चे, 


परयचचःत्चषि [रीषि नीिकन्कायनन्नकिनकन 1 न गनि्कगरीन [गरागकिकन्न्य्णर 
पतल वय चट्वा ज 1वट्व । लज चनाल्मि नग्मतच 
तरचचा = क्वं [ न्तर =-नचयचद्र सहना च्य 1 कचन 
च्य 
= दन्न स्यचन कञ्ज रस्त =्=््वातर जरत व 1 
न= रना ह्र, न्ट लना = लय नष्ट ।लत=् स ठ चय 
"~~~ 


[1 गे, = क, 


चलन = {त्य 1 == (्=्न ठ नान {51२ [चल चण्चुरछः 








चा च¶ल्य } (जच [चन च्यर्‌ जन च्च उतना 113 < 


क्षायन्ा वेय उठ लवं उन नवे [नात्ता पूर्‌ खहनदर च (श्नु 
मनन (नन्चिस्त करक आ्ल्नञ्याच ज्य चन्यानि ज्र्ना चव्य । 

ख्ीचुभचत्रतायं जानानवय न्तत कि गीत्त्नीन्ने दी 
उत्नव्याननो चिद्धि होनी है- 


1 3 चित्तवारियि 
र२[गा(ल्पकावस्वेषालचन्य ित्तवादण । 





परित्फरत्ति नि जेप यनवेस्वक्तदस्वक्तसं 1१८) 
स कोपि परमानत्ञो बीतरायस्यं जायत 1 


येन नोक्ययेच्वयंमप्यचिन्त्यं तणायत्ते 1 १८॥ 
पादि ~ नमी चंडक्त [र र प्र 
=1=1च- 112 4113 ८:15 ˆ € ला 1च्द चच 1717: 
मृचङ्पा चनन च्य ठउन्त>= दच्त्व अयाट्‌ टत .2 अधा 
स क ण + णी १.९ 


कात्नाक्रा ध्यान ञ्ञ्ादान्गन्‌ दात्रा ह 1 ठतिरायन्ा द ए 


१ ० + व्रि 1 





क {5 परमनठ जस्तदठ्ष्ता ह्‌ चित्तन सामने तीम तककः 
चा चत्व एल्ञ्य चणकं चनान ननुम हृत्त ह | 


कव + $ ५१६ 88 ३ [| ब १५. 


मल श्लोकानुसार शाद लविक्रीडित छन्द 1 ^ 
काम क्रो विषाद मोह मदसे देष प्रमादादिसि! ` `` 
जो मन निमंल ध्यान वीच रत हो थिरता न होवे तिसे ॥ 
जसे सुवरण भ्रम्नि तापे वदा हो कारिन्य तज देत है । 
इम लख ध्यानी काम श्रादि सरको भ्रति हूुरकर देत है ॥५३।'! 


उत्यानिका-म्रागे कहते ह कि ष्यानीजन मुक्तिक सिये दही 
ध्यान करते ह- # 
व्यावृत््येन्दरियगोचरोरुगहने लोल चरिष्णु चिर । 
दुर्वार हृदयोदरे स्थिरतर कत्वा मनोमकंटम्‌ ॥ 
ध्यान च्यायति मुक्तये भवततेनिमुं क्तभोगस्पुहौ । 
नोपायेन विना कृता हि विधय सिद्धि लभते धर्‌ व 1५४ ' 

ग्रन्वया्थं--(निमु ्तमोगस्पह ) जिस महात्माने भोगोकी 
इच्छाको त्याग दिया है वही (दुर्वार) इसं कठिनितासे वर्मे 
श्रानेयोग्य (लोल ) लोलुपी या चचल (मनोमकटम्‌ ) मनरूपौ 
दरको (इद्रियगोचयोरुगहने) जो पचो इन्द्रियोके भोगरूपी 
महान वनम (चिर) भ्रनादिकालसे (चरिष्णु )-कीडा कररहा है 
(व्यावृत्य) वहसि हटाकर (हृदयोदरे) हृदय के भीतरे (स्थिर 
लर कृत्वा ) पूर्णं स्थिर करके (भवतते मुक्तये) ससारके फलाव 
से दट जानेके लिये (ध्यान ध्यायति) ध्यानका श्रम्यास करता 
है । (हि) यह्‌ निद्चय है कि उपायेन विना) उपायके विना 
(विधय कृता ) जो रीतिये की जवेतो वे प्रवम्‌) खात्तरीसे 
(सिद्धि) सफलताको (न लभते) नही पती ह । 

भावा्थ-ससार श्राठ कमि बधनसे ही चलरहा हे  .दस- 
लिये इन कर्मोका नाग होना ही घसारका नाश है भौर मोक्षकः 





१४८ | तर्य (र्ना | 





चाम इ 1 ऊर्ज चाज डैनयायसादपे हता ह चणक उच्‌ 











द्रस्य अ हत  चवददननाबाश्म न ५-. 
त्वन नाच शाटि नाले हक्ा करता द! दतचयनाव 
= [्ण्व्िषय्यनी ० ए = क | ध्याचद [रिक ॐ 
411 च धन्‌ 2८ ८८11 2 न्‌ = {९ <नच न्ना यन्ता ठ्‌। 
{८ {त्‌ ट्छ ->~{ नचब्‌ ह्च ह यन्या दच्टर्य्य 








ठउदच््च्क दु ट दा जया चद ! यह्‌ नन च्जाष्न्यलद्रं पारा 





























=> पार्क रून्तन्मणं चेड्रनं है देने दा षार्नाथज चिन नायक 
दिषु (4. परिम च्जन्यन्न्‌ चलह्ग्तततह्‌ | =चक न्वरदैषं 
व 0 यं 


दा = < =2{ विद्धि । श्य [त्‌ म्च्ना त 1 => -- 


नुमा।दत त्तचनाहुने नज्यं छरित्रचनि नहत कहते र 


=} 1 खादय र, [स्वि्ुद {*ल् ५ 





१ + 








त्िभुचनयन्नप्रारयने ठ नन्ल्चप्राचय च्तमाचं) 
च्व नस्यर रषा दमन रखछचत्तो यन्य णु नमू 11 


= {चलत - न -अय -ः दर्थ। कणी 3 म्‌ 


= 1ल1=11जतत्ठजरू ट चनदुण यचञ्ाञ् नरस्य 1 


तत्व =ता चदल्ा- -तचवननृज्ड् स्व तदात्व भयात 1४० 


न्न्य नेन चोज्ज रोचय उदरा ना. एर ह 


ध ५. जरते 
खन नका ज्वा कडा ज्ाठ्न टे तखाप नउ च्ल जतत 


ट्‌ । देष ८९५ शङ्ख मनचत्रा जार ॐ ज्ज नव-त[ॐ +£ रते 
र (1 (००१ थ ५. द्मा 
न विषम ~ "{ एम चंच चच लुयाकर्‌ तच्छं ष्वुच्रःरच इच ५ 


तत्त्वभावना । [ १४६ 


दों तव तुम श्रात्मीक सुखको देनेवाले श्रपने प्रात्माके स्वभावं 
की प्राप्तं करं लोगे । 


मूनरलोकानुसार शाडूंलविक्रीडित छन्द 1 < + 
भो इद्रिय वनगहन मध्य रमतां चिरकाल लोलुपमही । 
दुर्जन मन कपिं यामि श्राप वशकरर कर घ्यान श्रातम महां 1 
शच्छा तजकर मोग होय निस्पृह्‌ भव जातं काटो महां 1 
विन प्रुषाथं प्रधान काज कोई नहि सिद्ध होता महा ॥५५ 
उत्थानिका - रागे कहते ह कि योगौकी एकं श्राहमतत्व॒का 
ही ध्यान करना चदिए- ॥ 
नद्राकंग्रहतारकाप्र भृतयो यस्य न्यापीयेऽखिला । 
जायते भुवनप्रकाशकुरला ध्वातप्रतानोपमा ॥ 
यद्धिज्ञानमयप्रंकरिविडादं यद्ध्यायतं योगिभि । 
तत्तत्व परिचितनीयममल देहस्थित निदचलम्‌ ।५५। 
श्रन्वयाथं -(यस्य) जिस तत्वके (ग्यपायं ) श्रभावमे (गूवन- 
भ्रकाशक्रुशला ) लोकको प्रकाश करनेमे कशल पपे (्रखिला.) 
सवं (चद्राकग्रहतारकाघरभृतय } चद्रमा, सूरय, ग्रह्‌, तारे आदिकं 
(च्वातप्रतानोपमा ) श्र चेरेके समृहक्े समान (जायते) होजाति हं 
(यत्‌ चिज्ञानमयप्रकाशविशद)जो ज्ञानमई प्रकाशको बहूत निर्मलः 
रखनेवाला है व (यत्‌ योगिमि. घ्यायते) ५८ योभियोकि दारां 
घ्यावा जाता है (तत्‌) उस (श्रमल) निमलं (निर्चल) व 
निदचल (तत्व } भ्रामतत्वको (देदस्थित) भरपते ही दारीरमे 
बिराजमान (पररिचितनोयम्‌) ध्याना चाहियं । 
मीवां --यहाँपर श्राचार्यने श्रात्माकी तरफ ध्यानं खिचाया 
६ । क्राम जिसका जान हमको पराप्तं करना. काहि भार 


त ष्का [म [न 


११९० | ततत्वभावना । 





ॐ 2 


नान प्राप्त्‌ करके जिनको हमे व्याना चाहिए यह्‌ श्रातमराम 
कही दुर नही है ्रापही दै श्रपने गरीरमरमे नम्पूणपने व्यापक 
या फला हन्ना है । जने घडमे जल भरा होता है.एेसं ही अपने 
गरीरल्प घटमे सवं स्यानमे फला हना हे । वटं पूरणं चानमय्‌ 


है-उमका जान रत्ना निमंल है कि उसमे वं ही जानने योग 
पदाथं दपेणके समान _संन्‌क्ते ह, इन आरात्माका जवतक सम्बन्ध 


[9 


गरीरसे रहता है तवतक ही हम श्रपनी श्राखोने चद्रमा, नृय, 

रह्‌, तारे रादि पदार्थोको देख न्ते हं 1 यद्यपि वे लोकमे प्रका 

गमान्‌ ह रौर जगत के वाहरी पटार्थोको फलकाति हैँ तवापि 

यदि हमारे मीतर्‌ आस्मतत्व न हौ तो हम उनको देख नही 
सक्ते तव तो वे मारे लिए नानो अ घकार समूह्‌ टी है! 

जि ्रात्माके होते टए हम बाहर भीतर सव कु देख सकते 
दै व जान सकते हं तया यही वृह त्रात्मतत्व है जिसका योगीगम 

ध्यान करते दै! तीर्थंकर भी इनीका ही च्नुभव कर्ते ह 1 वही 
मात्मतस्व हमारी देहमे ह वह्‌ विलकुन निमंल है, कमोकि मध्य 

पडा है तो मी स्वभावनं उने भिन्न इ । यह रैसा सिद्व ह 

कि कभी भी श्रपने स्वभावको त्यायता न॒ही है रेमे ही आत्‌ 

तत्वका चितवन हरएक गृहस्य या मूनिनो करना उचित है । 

यहा पर ्राचायेने वता दिया है कि जिन्त तत्व पर पहु चना हैव 
जिस तत्वका ध्यान करना हैवह तत्व च्रापही है, वृह तत्व विवु- 

कुल हमको प्रगट है । यदि वह्‌ शरीरमे न होवे तो इद्रिया कु 

जान नही सकती हँ । बह तत्व ्ानस्वर्प है सो मी अच्छी तच 

भ्रगट है। वह्‌ निनंल जलके ममान परम नात" प्रम्‌ पवित्र 
प्रम आनन्दम्‌ई हं । उस तरह जो नानक चिह्लततं उस पकड! 
उसे म्रव्य वह्‌ तत्व मिल जायेना कंडरं सांजनोको वही 

तत्व प्यारा है, हमे भी उसे ही ध्याना चादिए 1 श्री पद्मनदि 


तत्त्व भावना । | १५१ 





मुनि सद्बोघ चन्द्रोदयमे कते है - 
य ॒कषायपवर्नरचु बितो बोधवद्जिरमलोतल्लसदश । 
कि न मोहतिमिर विखडयन्‌ भासते जगति चित्प्रदीपक ।३७। 
भावाथे-जो क्रोधादि कषायोकी हवासे स्पशशित नही होत्ता 
रै, जो ज्ञानरूपी श्रग्निको घारनेवाला है, जो नि्मेलपने उ्योत-। 
मान है एषा चतन्यखूपी दीपक जगते प्रकाशमान दै तो क्या, 
वह्‌ मोहरूपी श्र धेरेको नही ल डन करेगा? वस्तवुमे वह दीपक | 
मँ ्रात्मा ही हु। वही मुनि एकत्वाशीततिमे कहते है -- ` 
सयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकेल परम्‌ । 
तत्परित्यागयोगेन मृक्तोहमिति मे मति 1२७ 


मावाथं--जो कुचं शरी रादिका सयोग मेरे साथ चला आ, 
रहा है व सथ मुते पर्‌ है मिन्‌ है । जव म. उनसे मह्‌ 
तयाग देता ह मै मानो गुक्तस्प ही हं पस भेरी बुदि दे । 

इस तरहक ्रात्मतत्वको ध्याना परम सुखकरा कारण हे । 

म्‌ लरलोकानुसार शाद लविक्रीडित छन्द । ‰5. 
शशि सूरजग्रह तारकादि ये सब लोक प्रकाशी रहं ! न 
पर्‌ श्रातमविन तम समह जंसे कु मी न कीमत्त सहं ।\ 
जो विज्ञानमई सुनिमेल महा यतिजन जिते ष्यावेते । 
वह्‌ निद्वल है श्रात्मतत्व बुधजन निज देहमे पावते ।५५। ` 





उत्थानिका-श्रागे कते है कि भ्रज्ञानी मन मरण अ्रनि- 
वाला है इसको नही देखत हुश्रा प्रघमेमे फसा रहता है ` - 






तत्वेभावना । 


पष 4 ----------------------------------------~~---------~~--------- भयागमे -वम विः -कनयणनि" 






नि ज कणा " वकका) चक तक अकण १ क | | निग ३ 
[नब , व | भ्न) 


पेसी मूखंता यहं मेनं केररहीं है किं बोरर्बार शका कियौ 
करता दहै कि कही मरणे न श्राजवि परन्तु इस बातमे श्रपना मन 
नही जंमेतिां ह किं मरणं तो एक दिन्‌ जरूर श्रावेगाही मुभकी 
साववान नाना जा होजाना चादिए श्रौर एसा उद्यम.करना-चहिये जिस 
ग्रात्माका कल्याण हो, मै मरकर दुंगं तिमे न जाऊ 1 यह 
देसी मूखंता करता है किं फिर भी श्रपनेको भ्रजरम्रमर समता 
है श्रौर मन चाहा श्रधमं कायें करता रहता है, यही बडे सेदकी 
नात है! प्रयोजन यहरहैकिंहै भव्य जीव । मरणसूपी हाथी 
किस समय इस शरीररूपी घरको तोड डाले इसका कोई समयं 
नियत नही है । वह्‌ जव श्रचानके भराजाता है उस समय कुच 
उपाय नही बन सकता । इसलिये म रणके श्रानेके पटले ही तुमे 
श्रपना भ्रात्महित कर लेना चाहिये श्रौर वह उत्तम्‌ कायं एक 
मत्मघ्यान है । उसकी तरफ पूणं लक्ष्य देना चाहिये, यह 
तात्पयं है 
स्वामीञ्ममितगति सुभाष्तिरत्नसदोहमे कहते है - 
मच्युग्याघ्रंभयकराननगत भीत जराव्याघत- 
स्तीत्रव्याधिदुरन्तदु खतरुमंत्ससारकातारगम्‌ ॥ 
"क~ शान्कोति दोरीरिण त्रिभुवने पातु नितान्तातुर । 
त्यकत्वा जात्तिजराम तिक्षतिकर जनेन्द्रधर्माम्‌ तम्‌ ॥॥३१७॥ 


भावार्थ--यह शरीरारी प्राणी एसे मयानक ससारलूयी 
वनमे पडा हृश्रा है जहा तीव्र रोग व दु सह दुं खमई वृक्ष भरे ह 
व जहाँ बुढापारूपी शिकारी है जिससे वह उरता रहता है क 
जहाँ मरणरूपी सिह है श्रौर यह प्राणी उसके भयकर मुखेके 
जीचमे भ्रागया है । श्रव इस ्भहान्‌ व्याकुल प्राणीको तीन सुवन 
मे ठेसा कौन है जौ बचा सके? यदि कोई है तौ जन्मजरा म॑रणः 
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कौ क्षयकारी श्रौ जिनेन्द्रका वर्मत्पी श्रम्‌त है, उमके विना कोर 
यचा नही सकता ह  वास्तवमे वही मानव वृद्धिमान ह जो इम 
मानवे देहो श्रत्यन्त दुर्नभ व चछटनेवाला मानकर उसको ग्रास 
धमेमे लगाकर सफ करते ह । 
मूलङ्लोकानुगार गाद्‌ लविक्रीडित छन्द 1 
णमे नाये घर गरीर तेगा दै मृन्यु हाथी वंडा। 
भयते श्वासे वार वार लेके क्यो हेतु चाहर खडा 
श्रद्धा नहि करना कि होय मरना माने प्रमर म द| 
रे मन । मूरख पापकर्म उद्यम करता तुभे क्या कटू ॥५६॥ 
उत्थानिका--ग्रागे कटने है करि जो परिग्रहुवानदहं वे सदा 
प्रारम्भके विकत्प किया करते ह श्रीर जेनयममे प्रीति नही 
करते। 
शिखरिणी वृत्तम्‌ 
करिष्यामीद व कृतमिदमिद कृत्यमधघुना । 
करोमीति व्यग्र नयसि स्कल कालमफलम्‌ ॥ 
सदा रागद्वेषप्रचयनपर स्वार्थविमूख । 
न जने शुचितत्वे वचसि रमसे निवृ तिकर ॥५७॥ 
ग्रन्यवायं -(इद) यह्‌ (करिष्यामि) मै करू गा (वाथवा 
(इद कृत) यह मैने किया था (मवूना इद कत्य करोमि)या अव 
म यह काम करता हूँ (इति) इसतरह॒ (व्यग्र) धवडाया हृभरा 
(सदा) हमेशा (रागद् प्रचयनपर } रागद्ध षके करनेमे लगा 
इरा (स्वाथ विमुख) श्रपने श्रात्माके हितमे विमुख होता हभ्रा तर 
(सकल काल) ग्रपने सम्पूणं जोवके समयको (श्रफल ) निष्फल 
(नयसि) गमा रहा है परन्तु (गुचितव्वै) पवित्र तत्वको बताने 
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वाले व (निव तिकरे) मौक्षको प्राप्त कराने वाते (जने वचसि 
जिन वचनमे (न रमसे) रमण नही करता है । 


भावाथ -पय्हापर ्राचायं इसत मृखं मनको समते हकि' 
तु एेसा शरीर स्वरी, घन, पुत्र, कुटुम्ब भ्रादिके मोहम पडा हुम्रा | 
है कि रात दिन तेरे यही विचार रहा करता है कि मैने यह काम 
तो करलियाहै श्नौर यह कामे इस समय कर रहा हवसा 
एेसा काम मु भविप्यमे करना है,यह्‌ तेरी विचारोकी शू खला , 
तेरी जिन्दगीभर चलती रहती है । जसे तु विचार करताहै कि 
भ्रव इतना घन केमा लिया है, श्रव वह घन कमा राहू , श्रभी 
इतना धन कमाना है । एक पुत्रका विवाह कर ब्ुका हू दूसरेका 
विवाह करना है । एक पुत्रको व्यापारमे लगा चुका ह दमरेको 
ग्यापारमे लगाना है । पृत्रके पुत्रका अर्थात्‌ पोनेका मुंह देखना ` 
है । पोता होवे तो शीघ्र वडा करके उमका विवाह फरके उस- 
की वधूको भी देखना है । उसने मेरा वडा विगाड किया है उसे 
इसका बदला पहंचाना है । मेरी स्त्री बहुत दस्त्राभूषण चाहती , 
है इसके लिये गहना बनवाना है । श्राज भ्रमूक व्याणरीका' 
दिवाला निकल गया । रकम दूव गई क्या करू । उसपर किसी, 
तरह मुकदमा चलाना है । इस तरह कंरोडो कामोको त्‌ विचार 
करता है । स्वेरेसे शाम होती है, शामसे सवेरा होताहै, तूतो' 
ससारी काम धधोकी ही चितामे फसा रहता है, केमी उनकरामो ॑ 
की डोरी नही टूटी । उधर मरण निकट म्राजःता है" त्‌. 
चावला श्रपते श्रात्माके हितके लिये कुमी समय नही निका 
ता है-ममता मोहमे रौर रागदर षमे फसा हुभ्रा मारा जीवन 
विताकर इस भ्रमस्य नरजन्मको खो देता है । परमोपकारी 
जैनघमेमे खचि नही लगाता है न्‌ जिनवाणीको पदता हं .जिससे 
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सजच्े श्रात्मतत्वका जान होवे श्रौर इम मोकषमागकौ प्राप्त कर 
सके । ग्रनएव श्राचायं कृते ह करि वृद्धिमान प्रागीको उचित 
कि गृहस्यके जजालमे वावा न होवे श्रौर जिनवाणीकौ शरग 
लेकर श्रपना सच्चा हित कर डते ) । 

वास्तवमे जो इद्रियोके विपयोमे उलभ जाता है उसका 


जन्मयोही चला जाता है । सुभापितरत्नसदोहमे स्तामी ्रमि- 
तगतिजी कहते ह- 


एकंकमक्षविषय भजताममीपा 

सपद्यते यदि कृतान्तगृहातिथित्वम्‌ । 

पचाक्षगौच ररतस्य किमस्ति वाच्य- 

मक्षाथमित्यमलधीरयियस्त्यजन्ति 11८5॥ 

भावाथं- एक एक इद्रियके वमे रहनेवाले जीवोकों यदि 
यमराजके घरका श्रतिधि हाना पडता है तव जो जीव पाच। 
बुद्रियोके विषयमे रत होता है उसके लिए क्या कटा जां एसा 
जानकर निर्मल ग्रौर धीर वुद्धि रखनेवाले पुरुष इद्रिय विपा 
को छोड देते ह । 
मूलश्लोकानुसार दिखरिणी छन्द ।~ ˆ - 

करू गा यह्‌ कारज श्रर कर्‌ चुका काये यह भे । 
अभी यह्‌ करता हं रत नित प्रीति मोह तन्मय ॥ 
जमावे सव जीवन विफल कर निज हित न देवे। 


रिचकर जिन वचमे च्यान कू मी न देवे ॥*७॥। 
उत्थानिका- श्रागे कहते ह कि घर्म ही प्राणीका रक्षक टै- 

कुर्वाणोऽपि नि रतरामनुदिन बाघा विरुद्धक्तिया । 

धर्मयिपषितमानसैनं रुचिभि्व्यपाद्यते करचन ॥ 


॥--- श िििषरषषणीणणणिणिरिरीरेरररिि ॥ गणै 
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धर्मापोढधिय परस्परमिमे निघ्नति निष्कारणम्‌ । 


युत्तद्धमंमपास्य नास्ति मवने रक्षाकर देहिना ।५८। 
भ्रन्वयाथ-(करचन) कोई मानव (श्रनुदिन ) प्रतिदिन! निरं 
तरा) बहुतसी (वाधा) बाधा कारक (विरूढक्रिया विरुद्ध 
क्रियाको (कुर्वाण श्रपि) करता रहनादहै तौ भी (घर्मारोपित 
मानसं रुचिभि ) धर्ममे मनको जमाए रखनेताले रुचिवान 
भ्राणियोके द्वारा (न) नही (ग्यापाद्यते) पीडित किया जाता है, 
(घर्मापोढचिय ) धमेमे जिनकी बुद्धि नही है एसे मानव (पर- 
-स्परम्‌ ) परस्पर (निष्कारणम्‌) बिना कारण (निघ्नति) घात 
ररते रहते ह (यत्‌ तत्‌ धमम्‌) एेसा धमं है उसको (श्रपास्म) 
नछयोडकर (भुवने) इस जगत्‌मे (देहिर्ना ) शरीर धारियोका (रक्षा 
कर) रक्षा करनेवाला श्रौर (नास्ति) नही है । 
भावाथं-यहापर भ्राचार्यने घमंकी महिमा बताई टै किजि- 
नके चित्तमे धर्मभाव है, जो दयालु व क्षमावा्नदहु वे किसी 
कौ पीडा नही देते । यदि कोद उनको बाधा देता है व उनके 
विरुद क्रिया करता है तोभी उसपर क्षमाभाव रखके उनको 
कष्ट नही देते । वीतरागी जैन साधु्रोमे धर्मभाव पूर्णं रीविचे 
मरा रहता है इसलिए वे किसीको सवाते नही ई कोई उपर्य 
करे तोभी क्रो नही लाते ह । यह महिमा उनके भीतर चति 
भावरूपी धर्महीकी है परन्तु जिनके हृदयमे दया, क्षमा बाति 
आदि घम नही होते है वविनाकारण ही एकं द्रुसरेसे नडते 
भगडते रहते ह व कष्ट देते रहते है व प्राणतक लेते र्ते है । 
-वास्तवमे तीनलोकमे जीवोकी र्ना करनेवाला एक षमही है । 
धर्म जिसके मनमे है वह प्राणियोका रक्षक है । धमं जिसके मन 
नही वह्‌ प्राणियोका हि्तक है | यदि कष्ट दुगा तो इको 
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भ्रन्वयथं- (नानारम्भपरायणं }) तरह २ के श्रारम्भोमि 
सीन (निरवरं ) वड २ मनुष्योके द्वारा (्रावज्यं) एकनकरके 
(द्‌ प्राप्य श्रपि) कटिनतासे प्राप्त करने योग्य एेसा भी (यः 
परिग्रह्‌ ) जो परिग्रह्‌ (प्राणप्रयाणे) प्राणोकि वियोग होनेपर 
(तृणु इव ) तिनकेके समान (त्यज्यते) छोड देना पडता है(पुन )' 
परन्तु (प्व) त्‌ (दु खजनकं त) दु खोको उत्पन्न करनेवाले उस 
परिग्रहको (श्रादौ एव) पहले ही (दूरत } दुरसे (त्रिधा)मन, 
वचन, काय तीनोसे (विसु च) छोड दे (चेत भस्करिमोदकं- 
, व्यतिकर ) तू श्रपने चित्तको भिष्टामे पड हए लाड्‌को उठाकर 
फिर फककर (हास्यास्पद मा कृथा } हसीका स्थान मत बन । 


भावाथ--यहापर भ्राचायं कहते ह कि राज्य लक्ष्मी भादि 
परिग्रह बडी २ मिहनतोसे एकत्र किये जाते हँ । एेसी भी वस्तुए 
सग्रह की जाती ह जो हरएकको मिलना दलेभ है । परतु करो- 
डोकी सप्ति क्यो न हौ व कंसी भीं कठिनतासे क्यो न एकत्र 
की गई हो वह सन परिग्रह बिलकुल छोड देना पडता है जब 
मरणका समय भ्राजाता है । जसे हाथसे तिनका गिर पडं एसे 
ही सब च्रूट जाता है । जब परिग्रह भ्रात्मके साथ जानेवाला 
नृही है तब ज्ञानवान प्राणीको उचित है कि पहले वह. परिग्रह 
स्वय चट, जञानीको स्वय मोह त्यागकर छोड ० भ्रौर। 
यदि जह नही ही नही हो तो नया परिग्रह एकत. करनेकी _लालसा' 
न करनी चाहिये † परिगरहकौ ग्रहण कर फिर छोडनाा वास्तवमे 
इसीका स्थान है । जसे एक फकीर्ौ किसी बहुतसे ल दिये 
उसमेसे एक लङ विष्टामे गिर पडा, उस लोभीने उसे उठा 
लिया तव किसने कहा कि एेसे भगुद्ध लइ.को तुमने क्यो 
उठाया ? तब वह कहने लगा कि मैने उठा विया दहै परन्तु धर 
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जाकर टये छोड दर गा! तव उमने वडी हसी उडाई कि श्र 
जिसको फञ्ना ही ह उमको उटानेकी क्या जस्रतथी? एतो 
हृष्टांतसे ्राचार्येने समाया है कि यह परिग्रह त्यागने योग्य 
तै , इसे ग्रहण करना वृद्धिमानी नही है-यह्‌ भात्मकावमे वादक 
दै वास्तवमे चेतन श्रचेतन परिग्रहक्रा मोह श्रात्माकरो करोह 
सकल्प विकत्पोमे पटक देनेवाला है । इससे जौ निचिकत्य समा 
धिको चाहते ह रौर ध्रात्मीक श्रान-दके मोरनेके इच्चुक्‌ ह 
उनको यह्‌ परिग्रह्‌ त्यागना ही श्च यस्कर है) 


श्री बुभचद्र म्राचार्यने ज्नन-णवमें कहा है- 

लुप्यते विषयव्यालेभिद्यते मारमार्गृणे । 

रुष्यते वनिताव्यार्वनेर सगेरभिद्रत ॥१यो) 
भावाथं-यरह मानव परिग्रद्रोसि पीडित होता हुमा इद्निमोनि 


विपपरूपी सपेसि काटा जाता दै, कामके वाणोते मेवा जाता हँ 
तथा स्त्रीरूपी शिकारीसे पकड लिया जाता है। 


य संगपकनिर्मग्नोऽप्यपवगयि चेष्टते । 
स मूढ़ पुष्पनाराचविभिन्यात्‌ त्रिदशाचलम्‌ 11 १६ 


भावा्थ- जो मूखं परिग्रहौ कोचडमे इवा इभा मी मोक 
लिये चेष्टा करता है वह मानो नो बागोमे सुमेर पूर्वत 
ताडना चाहता हे । 
ग्रणुमात्रादपि ग्रथान्मोहग्रथिदं ढीभवेत्‌ ! 
विसर्पति ततस्तृष्णा यस्या विश्वं न बान्तये ।९०॥ 


नत्वे भावना | | १६१. 


भावा्थ-जनरासे-मी. परिग्रदमने मोहको याट्‌ हद . होजाती 
हे । इमसे तुष्णाक्रो वुद्धिएेसोहोनो हं कि उनकी भात्तिक्रे लिये 
स्वं जगत भी समर्थं नदी होता । 
मूलर्लोकानुयार गाद लवि क्रीडित छन्द । ~ ^ 
नाना उद्यम वाध वाध दुष्कर सचय परिगह्‌ किर्या । 
राया जव करहि सरश्च वल र्नाहु चला तृणवत्‌ सु त्याग जुदिया ॥ 
दुखकारी तिहजान वुधजन तिस पले हि त्यागनकेरी । 
मूरख मलगति मोदक तु गहके क्यो व्याग लज्जाहरी ।५६। 
उल्थानिका--ग्रागे कहते है करि जो मानवं भाई, पुत्र, 
मित्रादिमे मोह करता दै वह वृथा नोक करके कष्ट पाता है। 
स्वाभिप्रायवशादविभिन्नगतयो ये श्रातृपुत्रादय । 
तास्त्वं सीलयितु करोषि सतत चित्त प्रयास वृधा ॥ 
गच्छन्त परिमाणवो दश्च दिद कल्पान्तवातेरिता । 


चाक्यते न कदाचनापि पुरुपैरेकत्र कतु ध्रवम्‌ ॥\६०॥ 
भ्रन्वयार्थं-- (्रातुपुत्रादय )} जो भाई व पुत्र श्रादि 
कृदुम्ी (स्वभिप्रायवरात्‌ ) ्रपने अ्रपने श्राशयरूप भावकं द्वारा 
कमं वाधकर (विभिन्नगतय } मिन्न २ गतिको चले गए है(तान्‌) 
उनसे(मीलयितु } सिलनेके लिये(चित्त) रे मन,त्व} तू (मनत) 
निरन्तर (प्रयास) प्रयत्न (वृका) वेभनलबे (करोपि)करना ह 
(कत्पान्तवातेरिता )कतकालकी पवनकी प्रणामे (परिमाणव } 
जो परमाणु ( दश दिश ) दस दिगाश्रोमे( यच्छन्त ) चने गए 
है उनको{एकव कतु )इक्टुा करना [प्र्‌ व ) निर्चयसे (कदचिना- 
पि) कमी भी (पुरूपे ) पुमो द्वारा (न शक्यन्ते) नदी क्य 
दो सकता है । 4 


१९२ | तत््वभावना । 








भावाथ--यदलय श्राचायं अज्ञानी जीवकी चेष्टा वताते ह 
कि यह जीव स्त्री, पृते, मित्र, भाई श्रादिकोको भ्रपना माननेता 
है । जव उनमेसे किसीका मरण होजाता है तव उनके मिननेके 
लिये गोक किया कर्ता है। वे कभी फिर उसी शरीरम भ्राकर 
मिल नही सकते, क्योकि उनमेसे टरएकका जीव श्रपने भ्रपने 
यभ या श्रञुभ भावोके ग्रनुसार जमा श्राय कमं वाघश्रुकाषा 
उस ही गतिमे चला गया है । किसीने देवभ्रायु वाघी थी तो बह 
देव होगया, किसीने नरक श्राय वाधी थी वहु नारकी होगया, 
किसीने पञ्यु आयु वाघी यी सो पयु होगया, किसीने मनुष्य प्रावु 
चाघी वी सो फिर कोई श्रन्य प्रकारका मनुष्य होगया । उनक 
दारीरोको उनके कुटुम्बी श्रपने सामने दग्ध ही कर चक है । इ 
लिये श्रपने मरे हए पूत्रादिका शोच करना कि वे किसी त्‌ 
मिल जावे, महान वावलापना है । यह्‌ एसा ही भ्रसभव है ज॑से 
उन परमाणुश्रोको फिर इकटा करना भ्रसभव है जो कल्पकालकी 
पवनकी प्रेरणा दश दिश्चाग्नोमे उड गए ह । किसी मानवकौ 
दाक्तिनहीटहैकरि उनको सचय कर सके। इसी तरह करर 
मानवकी शक्ति नही है कि मरे हुश्रोको जिला सके व उनसे मिन 
सके । इससे हमे व्यर्थकी चिता छोडकर अपने निज क्बिमे 
तत्पर रहना चाहिये । 


श्रीपद्मनदिस्वामीने अनित्य पचाश्तमे बहुत अच्छा का है- 


एकद्रुमे निशि वसति यथा इकु ता । 

प्रात प्रयाति सहसा सकलासु दिक्षु ॥ 
स्थित्वाकरुले वत तथान्यकरुलानि मृत्वा । 

लोका श्रयति विदुषा खलु रोच्यते कं ॥ १६॥ 


तत्वेभावना । [ १६३ 


भावाथं-जंसे एक वृक्षपग रात्रिको वसेरा करमेवाने पकी 
सवेरा होते ही मवं दिश्षाश्रोमे वकायके भाग जाते ह । इसी 
रह प्राणी एक कुलमे भ्रायुपर्यत ठहरकर फिर मरकर श्रपने २ 
क्मानूसारश्र य कुलोमे श्राव कर लेते ह विद्वान किम कित्मका 
रोच करे ? गोच करना वृथा ह । 
मूलश्लोकानूसार याद्रू लविक्रीडित दन्द । 


माई पुत्र कलत्र मित्र श्रादि निज भावे श्रनुसार ये । 

गतिको वावत जात भिन्न गतिको मिलते नकोकालये॥ 
तिनका शोच वृथा न वुद्ध करते परमाणु मिलना कठिन । 

लो भागे दशदिशा पवन सेती कल्पातके श्रयुभ दिन ॥६०॥ 

उत्थानिका -श्रागे कहते हँ कि भोगोपभोग पदार्योकी इच्छा 
केरना वृधा है क्योकि उनसे त॒प्ति नही होती है । 

भोज भोजमपाकृता हूदय ये भोगस्त्वयानेकधा । 
तास्त्व काक्षसि कि पुन पूनरहो तत्राग्निनिक्षे पिण 
तृप्तिस्तेषु केदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रत । 


देशे चित्रमरी चिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ।६१॥ 
ग्रन्ययार्थ-- (हदय) है मन (त्वया } तेरे दारा(ये श्रनेकया 
भगा ) जो श्रनेक प्रकारके भोग (भोज भोज) भोग भोग करै 
(श्रपाकृता) खोड जाचुके ‰ (श्रहो) श्रहो वड मेदकी वातरैमि 
(त्व) तू पुन पुन) वारवार (तान्‌) उन रीको बक्तिनि)इच्छा 
करतारहैवे भोग { तत्र श्रग्निनिक्षेपिण } तमी उच्छामे प्रग्नि 
डालनेके समान ह र्यात्‌ तुष्णाको वदनेवाते ह { तच्योदम 
विश्नत्त तव) तृष्णाकी दुद्धिको रपनेवाला ठेसातू जोहर 
तेरी, तृप्ति )तृप्ति(तेषु}उन भोगोके भीतर (गरदाचित्‌) र्भी भा 


१६४ | नन्वनाठना | 


कि [ प जे [= [ने (अ 
(त्‌ न्न) नहु हूागल्नः न्‌ { जन ६ (तित (व्डन्ततवि 
थे ) नडं हृद्‌ गन्त 


(त ) जनह (कल्बा वेन उावन) उव चनच्न्ता तु २ 
पदाय -यहापर्‌ च्चा नेयायनना ननवकी सोया 

द{च्= [1 (उन्क्ारा लाह 2२ 1 ॐ लात चन वी] चट ही 

न 

रत्ति भति चछ-यवज <न ८ शरन धरर तरास्य ऋ > उन्म 


रेक । न ~ ~क दन्न | [दन्न नागे त १. जनन -द्ष्रप्॥ 
तक प्रकार उन्गके मायं नाने न्रौर छ 5। उनके ्नतकाव 








भोग नरतस ना न> ए चु न्‌ 4 = द्रि तर्य तस्त नहीं ट तर मो नोक 1९ 

भोय इद्भिया ज्यतम्त दानी #? कबात्तवनं उं चरनन इनं 
डाचनते रग्नि व्टनी चदी जानी ह ठते इद्विगो>े नायोने नोवे 
खतुष्गानी मायने त्तौ चनी जाती है। तुष्यादान प्राना 


८ 
न 


क्िनिना मी नोय क्रे पन्नू उननेच्न मोारंक्नी नी नृ्ति 
नही हावनी दै जन अग्निन या वृपन त्ये हृएु उलतेन्वावमे 
काइ भी वेन कृष्न नहा उ चन्ता ह्‌ इन्यलय्‌ उद्धिग्नोको 
ना स्दः € न्प चयक्रर्‌ दयाड हए सोगण्नी किर ज्ज्छा्य 
करनी चाहिय \ क्योक्रि जा दष्गाल्पी येय मोखनि न्गनह्प 
शमैपाव चदन मिट -वित्तव तो जायन चाहुना चिनाना क 
भ्नेवन' उःच्त हं पतु चव मोगोनि कार तृष्नाका रोग श्रौर 

व तवं नोगाकी ठचाईं सिच्या हं यहं नमक 
इन दवाना गाय चोड ठना चाहिय । वहु चच्चा उवार्‌ ठता 
च (हूत (डनन्‌ चप्णान्य नन पिटं जावे । वह उठा एल तत्त 
स्मय ननं 7 -माल्ता ह्यन सिर्न न्दाघ्ा घन नरान रिति 





तत्व भाठेना । [1 १६५ 


॥। 


पणर 








सुखी प्राप्तका उदमकरना चारहिग्‌ । 
स्वामी श्रमिनगति चुनापिनरत्नमरोहमे गहने है- 
सौख्य यद्र विजितेच्दियश्षनुरपं । 


प्राप्नोति पापरहित तिगत्ान्तरायम्‌ ॥। 
स्वस्थ तदात्मकमनात्मधिया विनस्य ! 


कि तददुरन्तदि7्याननतमप्तचित्त ।६४।। 
भावाय--जिन गहन्मने टद्वियरमी च्रे चमटगो मदनं 
कर दियादहै वह जया पाप ररित नथा श्र न्रात्माम दी न्थिति 
यनात्मन्चानी जीवोसे न श्रनुभव क्रनेयोग्प श्रासीक सुपको 
पाता टै वसे सुषको वह मनुष्य कदापि नही पानफना ₹ जिनका 
चित्त भयानक विषयो सी श्रगिनिमे जनता रहना ह । 
मूलरनोकानृतार याट्‌ लचि तीच च्न्ध .' 
रे मन। लूने भोग भोग दछोठं इद्विय विषय चट नर्टे 
क्यो तु चह वारदार्‌ उनष्टो तुष्णारिन दू कर ॥\ 
जो तृष्ातुर हौय मोग करते तृप्ती न हवि क्मी । 
श्ररनीसैे जनते वुवेच मादी नहि वेल उगती कनी (1६१५ 
उत्थानिन्ता - अगे केत ह्‌ उम जीवको परर पराय 
ग्रहकार छीडकर्‌ प्रात्मध्यानं करना योग्य ट । 
गनैऽट गुभधीरह पटुरट स्वाधिक्श्नीरय । 
मान्यो गणवानह विभुर पु ततामह चागणी ॥ 
इत्यात्मन्नपहाय दुप्कृतकरी त्वं सववा दुरल्यनाम्‌ ) 


दारवद्ध्याय तदात्मतत्वममल नशयत्ती श्रीवत्त ।६२। 


१६६ ॥ तत्त्वमावना । 





ग्रन्वया्यं - (श्नात्मन्‌) ह यात्मा (ब्रहुबूर) मेवीर हू 
(रहं गुभष्ठी }) म॑बुम बुदधिधारी ह (रह्‌ मान्य ) > ग्णननीग्‌ 
तर (ग्रह्‌ युणचान्‌) मे युणवान हृ (ग्रह वियु ) ये नमथवानहं 
(ग्रह पु साम्‌ ्रग्रणी ) तथां पृर्षोमे मुदधिया ह (इति) इ 
तरहक (दुष्केतकररी) पानो बाघनेवाली (कन्यनाम्‌ } कल्पना 
कौ ठ मान्यनाको (नवधा) नव तर्स (ज्रपहाय) दूर कफे 
(त्व) तू (गच्वत्‌ ) निर्‌नर (नन्‌ ्रमल श्रात्मतत्तव)उन निर्म 
आत्मततत्वक्तो (घ्याय) व्यान कर (यन )जिमचे(न र यसतीश्री } 
मृक्तिख्पी ल्मी प्राप्त होती ह । 
मावाथ-यर्टापर्‌ जाचावने क्ताया है कि श्रात्मध्याक 
लिये श्रात्माके ययाथ चान होनेकी श्रावडयकता है । यसारीलोग 
जरीर्‌, वन, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा, बन, वद्धि रादि पाकर एेमा ब्रह 
कारकरनेतेहँकिमे नुन्र हूं, म वनवान हूं, मे वहुकरटम्बी 
हं, मं प्रतिष्ठान हु, म वनवान ह ,मं घनवानं हू" यहुउनका 
मानना विलक्रुल मिय्या है क्योकि एकं दिन वह श्राएया निघ 
दिन ये सड एरपदायं व परयाव जोकमकि निमित्तसे हए ह दरट 
अयगे ब्रौर यह जीव च्रपने बाघे पुण्य पापकरो लेकर चतरा 
चावगा ! नानी जीव श्रपना अात्मपना श्रपने ्नात्ममि ही रखते 
दै वे निन्चय नयके ढारा ्रपने _श्रात्मके अ्रसली स्वभावपर 
मवं कमके वदनोसे रहि है । स॒वं प्रकारके शरीरस रहित है 
ग्रोस्सोज्नं स्तव > किसी चेत्तन च .्तेतन .पदाथ्से नही है। 
नव गरीरसे मवध रखते है जो मात्र इस श्रात्माका क्षणिक पर 
है.उमलिये उन जानो जीवोकी अहृवुद्धि रपे ही चुद्ध स्वल्म्‌ 
पर रहती है । व्यवहारे काम करते इ गृहत्व जानी चाहें यह 
कह दकि राला ठ्वच, यर्‌ . ह” चुर हू» स्मच हि 


तत्वभावना । [ १६७ 


परन्तु वह्‌ श्रपने भीतर जानते हु कि यह्‌ मु व्यवहारके चतरनि 
के निये व्यवहार नयसे फेना कटुना पडता हैपरन्नु म उन गय 
रूप श्रसलमे नही ह । मेँ तो वान्तवमे सिद्ध भगयानफेः समान 
जाता हव्टा त्रानदमई पदां ह । टमा श्वद्रान रखता दृभ्राजानो 
जीव सवं ही व्यवहा रीक कन्पना जालको जौ पपिव्रध कारक ४ 
खोटकर एकं श्रपने श्रात्माको ही निस्चेल मन करके ध्याता है ! 
ग्रात्माके ध्यानसे ही वोतरगिताकरी ग्रनिनिजननीदै जो कमक्ति 
इषनको जला देती दहै म्रीर्‌ ग्रत्माको स्वर्णे समान युद्ध 
करती चली जाती है । इमचिए नानीको श्रास्मध्यान दही करना 
योग्य है जिसमे मृक्िको लध्मी स्वय प्राकर मिन जवि प्रीर्‌ 
ससारके चक्रको फिरन मिरे जवे । 


एकत्वाशीतिमे शरी प१द्मनदि मूनि कहते ह- 
शुद्ध यदेव चैतन्य तदेवाहं न सशय । 
यथा कल्पनया येत द्रौनमानन्दमदिरम्‌ ॥ २ 


भावाथ-"जो कोईयुद्र चैतन्यमरईपदायि है वही मे? 
दुसमे कोई सशय नही है ।'' यह वनन व विचारुन् कन्यना 
भी जिसमे नही दै देनाम पफ प्रानन्दका धर ह । 
प्रहु च्तन्यमेवके नन्यत्किमपि जातुचित्‌ । 
सवधोपि न केनापि दृढ पक्षो ममेदु ॥५८। 
भाचार्थ-मं एफ चतन्यमग् ह श्रीर्‌ दृष्ट अ्न्यनय क्न्य 
नही होता हं । मेरा किमी मौ पदार्थमे पौर नवधन्डी ठ ए 
भेरा पक्ष परम मजबूतपण्मादी रै। 


५ 


१६२८ | तन्वभावना । 





छम तरह जो दृढतासे श्रात्मनानी ह व टी 'प्रात्मच्यान 
करनैको नमथ हासकने हे । 
मूलदलोकानुसार गाद नविक्राडित छष्ट 1 _.-- 
मेहं ज्‌रसदृद्धि चतुर महा धनवान नवसे वा| 
मे गुणवान नमथं मान्य जगम म लोक्मे ह वडा ॥ 
हे श्रात्मन्‌ । यह कल्पना दुक तू नठ्थादर्‌कर। 
नित निज श्रातमतच्व ध्याय नियल श्रमो श्रविस्वकर 1९ 
उन्थानिक्ा-्रागे क्टतेते किः क्रोधादि कपायोके त्याग 
विना मोक्ष होना कठिन हं । 
मानिनी वृत्तम्‌ 
धृतविविधकपायग्रथलिगत्यवस्थम्‌ ! 
यदि यतिनिकुर्स्व जायते कमरिक्तम्‌ ॥ 
भवति ननु तदानी सिहपोताविढाय- 
गनकनलकरध्रं हस्तियूय प्रविष्टम्‌ ।। ६ 
ग्रन्वयाये-- (यदि ) यदि (घृतविविधकपायग्रथनिमव्यवस्थम्‌। 
नाना प्रकार क्रोध मानादि कपायोको, परिग्रहको तथा भेपका 
व्यवस्थाको पकडकर रहनेवाले (यतिनिकुरम्ब ) माधुश्रोका 
समह (र्मरिक्तम्‌) कमि ङाली (जायते) होजावें श्र्थात्‌ मुक्त 
होजावे तो (ननु) म एेसा मानता हू कि (तदानी) तव ता 
(सिहपोताविदायं गगकनलकरध्रं ) सिहके वच्चेके दवारा विदा 
रण करनेको श्रशक्य खरगीजकी टड़ीके महीन छेदमे (हस्तियूथ) 
टाधियोका समुदाय (प्रविष्टम्‌ भवति) प्रवेन कर जवे। 
भावाथे-यहांपर श्राचार्य॑ने दिखलाया है किं जो यथाजात 
मनि भेप,परिग्रह रहितपना व कषायोकी उपदामताको घ्यानमन 


पष्तन्‌।तन्‌। | ॥ ६६६ 





लेकर तथा मनमानी परिग्रहं व मनमाने तरह २ के भेपोको रख 
लं तथे क्रोष मान माया लोभादि कषायोको भीन छोड श्रौर 
यह्‌ मान ले कि हम मुनि ह, हमतो जरूर कर्मो द्ृटकर मूक्त 
होजावेगे तो उनका यह मानना एक श्रसभव बाततको सम्भव 
करनेकी इन्छा करना है । जंसे यह्‌ ग्रसभव है रि खरगोशकी 
हडीके भीतर एेमा महीन कोई छेद हो जिसको सहका वच्चां 
मी नही फाड सके उस येदके भीतर कोई मानले कि हाथियोके 
समूह्‌ घुसे चले जावेगे तो यह्‌ मानना विलकूुल श्रसभव है उसी 
तरह यह्‌ मानना असभवहैकिभ्रतरग व वहिरगको परिग्रह 
को त्याग विना कोड . मुक्त होजायगा । परिग्रह भौर क्रोवादि 
कषाय ही तो ससारके वढानेवाले ह वधको नित्यप्रत्ति करने- 
वाले ह उनके रहते हुए मानना किं मं मुक्त होजाऊ गा विल- 
कुल ऊमत्तका भाव है । प्रथोजन कहनेका यह्‌ है कि यदि मुक्ति 
के परमानन्द को भोगना चाहते हो तो सवं परि ग्रहुको व कपा- 
यादि भावोको स्यागो । पूणं साम्यभाव रूपी चारित्रका ाश्रय 
लो । तब ही वीतरागता फलकेगी, यही परिणतिकमेकि निजंरा' 
करानेवाली है तथा मोक्षकी प्राप्ति करनेवाली है 1! 

प्रिग्रहं मोक्षमागेमे वाधक है एसा श्री. शुभवन्द्र आचायं 
जानाणेवमे कहते ह- 


अपि सूर्मस्त्जेद्‌धाम स्थिरत्व वा सुराचल । 
न पून सगसकीर्णो मुनि स्यात्सवृतेन्द्रिय ॥२६॥ 


भावतां -यदि कदाचित्‌ सूयं तो श्रपना तेज छोड देँ ओर 
सुमेर पवत ्रपनी स्थिरता छोड दे तो भी श्चुत्रग्‌ वहिरग्र पटि- 
अह्‌ सहित मुनि कभी जितेन्धिय नही होप्कता है! 


१७० | ततत्वमावना । 





न स्यात्‌ ध्यातु प्रवृत्तस्य चैत स्वप्नेपि निडचल । 


मुने परि ग्रहम्राहैमिद्यमानमनेकधा ।३६॥ 
मावाथं- जिस मुनिका मन परिग्रह्‌ रूपी पिशाचे अनेक 


तरहसे पीडित है उसका चित्त ध्यान करै समय स्वप्ने भी 
निज्चल नही रह्‌ सकता है । ध 
मूल इलोकानुसार मालिनी छन्द । € 
घर विविध कषाये प्रथ कर भेष नाना ¦ 
यदि यति गण चाहं कसंसे दुट जाना । 
गक हाड चिद्र रिश सिह नहि छेद पावे । 
किम हस्ती यूथ वामे प्रवेश पावे ॥६३॥। 
उत्थानिका-भ्रागे कहते है कि जो स्त्ियोके सुखको सुख 
जानते ई उनकी समभ ठीक नही है । 
कष्ट वचनकारिणीष्वपि सदा नारीपु तुष्णापरा । 
दर्मा न कदाचनापि कुधियो मर्त्या विपर्यया ॥ 
मु चते मृगतृष्णिकास्विव मृगा पानोयकाक्षा यतो । 
धिक्त मोहमनर्थदानकुद्ल पु सामवार्योदयम्‌ ॥६४॥ 
गरन्वया्थं --(कष्ट ) यह बडे दु खकी वात है कि (विपर्या 
शया ) विरुद्ध श्रभिप्राय रखनेवाले मिथ्यादृष्टि (किया ) भौर 
मिथ्यात्व बुद्धिधारी (मर्त्या ) मनुष्य (वचनकारिणीषु रपि 
नारीषु मानवके मनको फसानेवाली स्त्रियोमे भी (सदा तृष्णा- 
परा ) सदा तृष्णाको रखते हुये(कदाचनापि)कभी भी(श्मादा) 
सुखकी श्राराको (न मु चते) नही छोडते है (मृगा मृगतुष्णि- 
-कासु पानीयकाक्षा इव ) जंसे हिरण मृगजलमे भर्थात्‌ धानी कदे 


चमकने वाते रेतमे पानीकी इन्ारो कमी नदी छोडते ई(यत.) 
इसीलिये यह कहना पडता रै कि (पु साम्‌) जोवोको (ग्रनकं- 
दानङुशल) सकटोके देनेमे कूल (अ्रवार्योदयम्‌ } च जिसके प्रभाव 
कौ दुर करना कठिन है(त मोह) एेसे मोहको (धिकं) धिक्कार हो । 


भावाय -यहाँ च्राचार्यने वताया है कि स्तरियोको तरफकां 
मोह एेसा भूलानेवाला दै कि यह मोहितभ्राणी भिथ्वादरछन श्रौर 
मिथ्यान्नानते वासित हा वारवार स्मियोके फदमे फसता है श्रौर 
बारदार्‌ दू खउटाता है श्रपनी तृष्णाको बुभानेके स्थानमेग्रधिक 
च्ढा लेता ई । फिर भी स्त्रियोकेभीतर सुखकीो वासे मोहं 
करतारह। दुख नहकरकेभी दु खक कारणको वारयारः ग्रहणम 
करता ह एम माही प्राणीका हाल ठीक उम हिरणके समानहै 
जो रेतीके जगलमे प्यासा होकर पानीको न पाताहुप्रा दूरे 
चमकती हर रेत को पानीके भ्रममेफसकर पीनेको जाता है । वहा 
पानी न पाकर प्यास्को श्रधिकवढा तेता है फिर भी नही 
सरमभना ई वार्वाररेतीमे जा जाकर व॒ कष्ट उटां उठाकर 
आकुलित होत्ता है । धाचायं कहते दँ कि इस मोहके नेको 
पिक्कार हो जिसके कारणसे यह प्राणी व्ययं महान कण्ट पातां 
हैव जिम मोहको दूर करना भी वडा कठिन है । तात्पयं यह है 
किट मन। तू सात्रधान रह किसी भी तरह स्त्ियोके मोहमे न 
फंस नही तो महान श्रापत्तियोमे फंस जायगा श्रौर निरन्तर 
तष्णावान रहकर व्याकुल रहेगा । श्रात्मीक सूखका प्र मी होना 
योग्य है जो स्वाधीन है, पराधीन सुखम लिप्त होकर ससार 
कृष्ट पाना उवित नही है । स्त्री विपयका सुख सदा प्राणीको 
कष्टम पटकनेवाला है । जमा मुभाषितरत्नसदोहमे श्री भ्रमित्त- 
यति श्राचा्यं कहते ह 


। नतत्वभावना ! [ १७३ 
न स 


कठिनत्तासे वचने योग्य एसे (भववने) मसारस्पी वनमे (यं 
कपायचिपर्ये) जिन -द्ियोके विपय श्रीर्‌ कोधादि कषायो 
£ 7 [त्वे ग्रनानेवत } तु पजानके फदमे पडा हुध्रा (ग्रनेकवा) 
मनेक तरह (पीडित ) दु खी करिया सया है (रे)रे चतुर पुरुष 
तु (रुना) रवतो (पूत) पवित्र (चान) ज्ञानको (उपेत्य।पा 
कर (तानू) उन विय कपायोको (अ्रनेपत ) सम्पू शंपने (विध्व 
सव) नाञ्च कर । (स्फुट) यह्‌ वात साफ है कि(विद्यास विदन 
पुरुप (समये) भ्रनसर पाकर {गतर न्‌) शचन्‌.प्रोको (अहत्वा) 
विना मारे (न परित्यजति) नही दछीडते ह । 

भावार्थं -श्राचार्य कटने है कि इस संसार वनमे कयाय श्रीर्‌ 
विवय वड मासी लुटेरे ह! नानी प्राणी उनके मोहमे फंसकर 
यनमे घूमता फिन्ता है हिसादि करूर कर्मोको करता है फिर उनः 
बापोके फ़नसे अनेक प्रकारके दु खोक उशता है । इनके फंदसै 
अचना चाहिए । उपाय यह है फि इन चेच्‌.ग्रोको इसने श्र्नान 
सेमिय्रमानतियाद्ैसो रव यह्‌ उस चज्ञानको छोदं श्रीर्‌ 
अह्‌ ठीक २ समभेफियेमितनहीहि किन्तु वड प्रवल शत्र, ह। 
दनक मोहुमे पकर ओँ दिनरात्त श्रपनी स्तानानन्दमई सपदाको 
तुटा रहा हू । लिक समय वह्‌ पवित्रज्ञान हौ जायगा किम, 
मीक महूलकरा रहनेवासा त्रिलोक, तिकालक्त,श्रविनाङी, परमं 
वीतरागी, स्वाधीन ध्रानन्दका भोगी परमात्माहूं मेरा श्रीर्‌ 
इन पौद्गकिक रागादि भावोका क्या मम्बन्ध है । ये कलुपता 
त्यिहृए है मेदान्तर्पहुं-येदुखदार्ईदटै म सुखल्पदटु-यें 
जट हव ज्ञानकै निरोधक ह म चेत्तनहु-ये श्रनित्यहै र्य 
प्रविनाशी हये श्राकुलत्ताकारी ई मँ ्रकुलता रहित ह 
जिस समय यद भेदविज्ञान उत्पन्न होगा प्रौर यह सम्यक्हष्टि 
हकर सपने श्रात्मसम्पदाकी देखता हरा वहति चान वैराग्य 
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मूलश्लोकानुसार शाद लविक्रीडित छन्द { ^ ~ 
हिसादिक तरार कष्टकारी भववन महा दुगंम । ` ` 
इद्िप विषय कषा्यदरुखदेते तु मूखं सहतापर ॥ 
श्रव तौ निमल अ्रात्मन्ञान लहिके इन सर्वका नाशकर ! 
ग्रवसर या निज ष्ात्रु भार देते छोड नही ज्ञानघर ।६५। 
उत्थानिका--भ्रागे कहते है किं जितना परिभ्रम यह ससारी 
भागी धनादिके लिप करता है उतना यदि मोक्षके लिये करतौ 
श्रनन्त सुखंको पावे | 
मालिनी वृत्तम्‌ 
ग्रसिमपिकृपिविद्यारित्पवाणिज्योे । 


तनुधनसुत्हेतो कमे यादुक्करोपि ॥ 
सकदपि यदि तादृक्‌ सयमाथं विघत्से । 


सुखममलमनत कि तदा नादनुपेऽलम्‌ ॥॥६६॥ 

ग्रन्वयार्थ-(अ्रमिमरसिकृषिविद्याक्िल्पवाणिज्ययो ) शास्त 
कमे, लेखन कर्म, कृषिकर्म, विद्याक्रला, सुदरोने कर्म, व्यापार 
कर्म व दित्प इन छ प्रकार श्राजीविकाके साधनोके दारा (तनू- 
मनसुतदेतो } शरीर धन व पृ्रके लाभके लिए (याटक कभ 
जिस तरहका पर्रम (करोषि) त्रु करता है (यदि) यदि (सम- 
मार्य) सयमके लिये (सङृदपि) एक दफे भी (ताहक्‌) वंसा परि 
श्म (विधन्त) करे (तदा) तौ । कि) क्या (श्रमल) निर्दोषि 
(श्नन्तसुख ) नत सुखको (न भ्रदनुषे)नही मोग सके ? (ग्रल) 
श्रवद्य तू भोग सकेगा 1 

आवा्थ--श्नाचाये कहते हं कि गृहस्यजन इस शरीरमे मोही 
डोकर दस शरीरकी रक्षा व घन व सतानकी प्राप्तिके लिए दिनि 
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अर्यात्‌ स्वय चचल व अनिष्ट पठाथोमि नुनानेमदुखही 
प्राप्त होमा । 


[ | 


मूलध्नोक्ानुमार मालिनी छन्द, ~ > 
ग्रसि मसि कपि विद्या शिल्प वाणिज्य करके । 
वपु घन मुत म्रथं श्रम करे मोह करके ॥ 
ग्रसश्रम इक वार सयमा्थं करं तु) 
नुचि सौख्य श्रनत भोय कर ही रहै तु ॥६६॥ 
उत्वानिका-श्रागे कहते हं जो सयमक्रा साधन करते हवि 
अचय्य मोक्ष प्राप्तं करते ह--- 
चुखजननपटूना पाचनाना गणानाम्‌ ) 
भवति सपदि कर्ता सर्वेलोकोपरिस्थ ।। 
त्रिदशङिखरिमूर्धाधिष्ठितस्येह पुस 
स्वयमवनिरवस्ताज्जायते नाखिला कि ॥६७।। 
ग्रन्वयार्थ--जो स्यम पालन करता है वह्‌ ( सपदि ) शीघ्र 
{मर्चेलोकोपरिस्थ ) सर्वं लोकके ऊपर सिद्ध क्षत्रमे विरजमान 
होता हृश्रा (मुखजननपदूना } भ्रात्मीक भ्रानन्दको पैदा करनेमे 
कुदाल एेसे (पावनाना गुणार्ना) पवित्र गुणोका (कर्ता)करनेवाला 
अर्थात्‌ भ्रपने च्रनन्त ज्ञान, दयन, सुख, वीर्यादि गणोमे परिणमन 
कगनेवाला (भवति) रहता है । (इह्‌) इस जगतमत्रिदशशिखरि- 
मर्घाधिष्ठितम्य पू स }मुमेरं पवेतके मस्तकपर वेढे हए पुरुषके 
लिये (क्कि) क्या(श्रखिला श्रवनि । यह सकल पृथ्वी (  श्रपुने 
ग्राप ही (श्रघस्तात्‌) नीची (न जायतते) नही हौजाती ह । भरयतत्‌ 
श्रवध्य होजाती दे। 
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भावाथं--यहाँ भ्राचार्यने दिखलाया है जो मुनि सयमका भवे 
प्रकार श्रभ्थास करते है वे शुक्लध्यानके प्रतापसे सवं कमबधनो 


को नाश्चकर व शरीरे रहित होकर मात्र एक श्रपने प्रातमीक 
सत्ताको स्थिर रखते हृए स्वभावसे ऊपर जाकर तीन लोककेडपर 


सिद्धक्ष त्रमे श्रनतकालके लिये ठहर जाते हैँ 1 वहापर सवं भ्रातमा ~ 
के गण पवित्र होजाते है श्रौर सवे गुण ्रप॒ते स्वभावमे सश. 
_ ` परिणमन किया करते है । वहा न कोड ज्ञानमे वाघा होती हैन 
वीतरागतामे बाधा होती है न वीर्यमे बाधा होती है! इसलिये 
यह श्राव्मा परम .स्वतव्रतासे अपनी सम्पुणे सम्पत्तिको भोग 
करता हुश्रा श्रपने श्रानन्दमे तृप्त रहता है तथा त्रिलोक पूर्य 
हःजाता है ! तीन लोकके प्राणी उसकी पूजा करते है उसीको 
परमात्मा, परब्रह्म व परमेश्वर मानते है} यहापर श्राचायने 
हष्टान्त दिया है करि जो पुरुष परिश्रम करक पवंतकी चोटीपर 
चढ जाता है वहु स्वय ही सवं जगतके प्राणियोसे ऊ चा होजाता 
है ! उस पुरुषके लिये सारी पृथ्वी नीचे होजाती है 1 यह यट 
मी भाव है कि जसे उद्यमी पुरुष सुमेर परवेतपर चढनेसे सर्वोच्च 
होजाता है इसी तरह जो मोक्षमागेपर चढता चला जता 
प्रौर गुणस्थानोके कमसे उनत्ति करता जाता है वह स्वय हं 
प्रपने गुणोकी व॒ दिके कारण श्रौ रोसेऊ चा होता है । इसी तरह 
जव वहं चलते २ मूक्त होजाता है तव वह परमात्मा हीकः 
लोकाग्रमे विराजमान हो जात्ता है। तात्पयं यहं दै कि दि 
मान प्राणीको उचित है कि क्षणिकं ससारकी सपदाकं लिये 
प्रपनानर जन्मन सखो देवें कितु इस देहमे सयम. पालूनृक.लिय 
खूब परिश्रम करे तौ यह श्रम पेसा सफल होगा कि इतं प 
त्मा बना देगा श्रौर अधिक क्या चाहिये 


ततत्वभावना । | १७६ 





श्री पद्मन दि मुनि यतिभावनाष्टकमे कहते है - 
लब्ध्वा जन्म कुले ुचौ वरवपुवु घ्वा श्रू त पुण्यतो । 
वैराग्य च करोति य युचितपो लोके स एक कती ॥ 
तेनैवोज्मितगौरवेण यदि वा घ्यानामृत पीयते । 
प्रसादे कलयस्तदा मणिमयो हैमे समारोपित ॥५॥ 
भावाथ-प्ण्यके उदयसे पविच कलमे जन्म पाकर व उत्तम 
शरीरका लाभकर जो कोई शास्त्रको समकर व वराग्यको 
पाकर पवित्र तप करता है वही इस लोकमे एक कृतां पुरुष है 
यदि वह्‌ तपस्वी होकर मदको छोड कर ध्यानरूपी श्रमृतका पान 
करता रहै तो मानौ उक्षन सुवणेमई महलके ऊपर मणिमई कलश 
चढा दिया है । श्र्थात्‌ ्रात्मव्यानी ही सच्चे तुपस्वी ह भौरवेही 


र „4 ५4 
1 


केर्मोको काटकर मोक्षके प्रधिकारी होते है 
मूल दलोफानुसार मालिनी छन्द । ,. , 
जो सयम पाले लोकके श्रम्र जावे। 
सुखकृत शुचि गुणक, परिणमन नित्य पावे ॥। 
जो जन श्रम करके मेरू उपर सिधारे । 
सव ही पृथ्वीको श्राप ही निम्न डरे ॥६७॥ 
उत्थानिका--श्रागे कहते हई कि इस समारचक्रमे सच्चा सुख 
नही मिल सक्ता । 
मालिनी वृत्तम्‌ । 
दिनकरकरजालं शचैत्यमृष्णत्वमिदो 
सुरिखरिणि जातु प्राप्यते जगमत्वम्‌ ।। 


तत्त्वभावता । | १८१ 


दु खव्यालसमाकुलो भववने हिसादिदोषद्रुमे ) 
नित्य दुगं तिपल्लिपातिकूपथे भ्राम्यति सर्वेगिन ॥ 
, तन्मध्ये सुगुरुप्रकारितपथे भारन्धयानो जनो । 
यात्यानदकर पर स्थिरतर निर्वाणमेक पुर ॥१०॥ 
भवायथं-इन दुखो रूपी हायियोसे भरे हुए व ॒हिसादि 
पापोके वेक्षोको ग्खनेवाले तथा खोटी यतिरूपी भीलोकौ पल्लि- 
योके खोटे मागमे नित्य पटकनेवाले सत्तार वनमे सवं ही प्राणी 
भटका केरते ह । इस वनके वीचेमे जो चतुर पुरुष सुगुरुके 
दिखाए हुए मार्गमे चलना शुरू कर देता हुँ बह परमानन्द माई 
उक्छण्ट व स्थिर एक निर्वाण रूपी नगरमे प्च जाता हैँ! 
मूल इ्लोकानुमार मालिनी छन्द । , 
सूर्यकिरण ठडी उष्णदहये चद्र विम्ब । 
यदि सुरगिरिथिरभीहौ या श्रधिर भ्रौर कम्ब।॥। 
पर कभी न पावे भ्रात्मसुख मूढ जीवा । 
द्खमय भववनमे जो भटकता अतीवा ।1 ६८) 
उत्थाचिका--भ्रागे करते हं कि श्रालमाका स्वभाव युद्ध दै 


सका सम्बन्य ससार वासनाश्रोपे नयी है ! 
शाद्‌ लविक्रीडित । 


कायै क्मविनिर्मिते्वेहुविधं स्थूलाणुदीर्घादिमि । 
नात्मा याति कदाचनापि विकृति सवध्यमान स्फुर ॥ 
रक्तारक्तसित्तासितादिवसनैरावेष्टयमानोऽपि कि । 
रक्तारक्तसितासितागुणितामापद्यते विग्रह ॥६९॥। 
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प्रन्वयाय- (कमंविनिमितं ) कमेकि उदयसे रुची हुई 
(वहुविचं ) नाना प्रकार की (स्थूलाणुदीर्घादिभि }मो पतली 
अची, दोटी भ्रादि (काये) देहोके दारा (स्फुट सवष्यमान) 
प्रगटपने मम्बन्ध रखना हुभ्रा (ग्रात्मा) यह जीव (कदाचनापि) 
कभी भी (विकृति न याति) विकारी नही होजाता है प्रात्‌ 
ग्रपने स्वभावको नही त्यागता है (कि) क्या (विग्रह) यह 
यरीर (गकारक्तयितामितादिवसनं ) लाल, पीते, सफेद, कानि 
वम््रोसे (श्रावेष्टूयमानोऽपि) ढका हा भी (गक्तारक्तमितादि 
गुणिताम्‌) लाल, पीने, सफेद, काले रग ॒पानेको (ग्रापयते) 
प्राप्त टा जाता हे। 

भावार्थ--यहां ग्राचार्य यह दिख्ललाते है कि निदचयनमपे 
प्र्थात्‌ वाम्तवमे यद्‌ ग्रात्मायुद्र है) उरने श्रनानसं जो क्म 
वाये हं उन कमेकिं उदयसे इक्षके साथ कार्मण, भ्रोदारिकिप्रौर 
तजस गगीगोका संम्बन्वहै । यं शरीरभी ¶द्गल द्रव्ये रच 
ट्ष हं। उनम मोह कमके उदयते रागद्रप, माह भाव द्‌ात ९। 
तथा नाम कर्मके उदयमे गरीर मोटा, पत्तला, नवा व छीटा 
हाता है । जरीरके मम्वन्वसे श्रात्माको दुबला, माटा, यलवान, 
निवल व क्रोधी, मानी, नोभी भ्रादिकै नाममे पुकारनदह । प्रघ 
लमे देमो तौ श्रात्मा श्रपनै स्वभावमे श्रमस्यात् प्रदशी भान. 
दयन मूख चीर्यमय श्रविनायी है । श्रात्मा पुद्गल मम्बन्ध 
पर भी प्राप्माही ग्ह्तारै कभी भी पृदुगलमरं नटा (जाता 
र? । वा हग्टानदेने हि कि जमे गरीर पर नान, पीन, नाने 
नणेन्द केने भी रग कपे पटनो वे कपः घ्रीग्के उपग री 
उपरर । यरीर नान, पीला, काना, गद नदी एता) 
म्मा तगह कमे्रि नानाप्रकारके सयोग टोनेपर. भी श्राला 
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बास्तवभे किनी भी कर्मकृत विकारोमे विकारी नही. दोजाता | 
ह । निथ्चयमे श्रात्मा शुद्र स्वभावमे ही रहनेवाला है रेषा 
विचारवानको विचारना चाहिए । 
णना ही श्री पदमनदिमुनिने एकत्वागीनिमे कहा ई- 
कोधादिकमयोनेऽपि निविकार्‌ पर मह । 
विकारकमरिभिसंवनं विकारि नभो भवेत्‌ |! ३५।। 
नाम हि पर्‌ तत्मान्निञ्चयात्तदनात्मकम्‌ । 
जन्ममृत्यादि चानप वधूवरं विदुरुधा ॥ 
भायाथ- जम चिकरारो हानेवाले मवोमे श्राकायका स्वभाव 
विक्रान नटीलेना द क्य कोवादिक कर्मोका नयोग होनैपर 
भो उछष्ट नेजवाना श्रान्ना भी कोधो मानी श्रादि सूपं नही 
दोना । ठन च्रान्पारे स्वेभावसेनोौ नाम नी भिन्न ह क्योकि 
चैतन्यप्रमुका को नाम नही है। जन्म मरण रोग भ्रादि ये सवं 
 स्वमाच शरीरके द्र एना जानीनोग मानते द । 
मूनस्नौकानुमार याद विक्रोडित छन्द । ˆ «` 
मोटे सक्षम दीघं दह चहविधरहं कर्मने जौ रचे । 
इनमे वमता भ्रान्म हा न उनमा निजभावे म्रातम नवे ॥ 
छना पीना नान व्वेन कपड़ा, जो देहको उाकता । 
काना पीना नान प्वेन तनको, कवु न केर डालता ॥६६॥ 
उन्यानिका- त्राचायं श्रीर भी प्रात्माका स्वम्प कहते ह~ 
गीरो स्पधरो दढ परिवृढ स्थूल कृ ककञ्च । 
गीर्वाण मनूज प्रयु्नरकभ्रू पढ पूमानगना ॥ 
मिथ्या त्व विदधासि कल्पनमिद मूढो विवुध्यात्मनो । 
नित्य नानमयस्वभावममल सवेव्यापायच्युतम्‌ ।1७०॥ 


[ 


१८४६ | तत्त्वभावना । 





भ्रन्वयार्थ-(त्व) तू (आत्मान ) भ्रात्माके (नित्य) अविनाशी 
(अमल ) निमल (सवंब्यपाच्युत्तम्‌) सवं ससारिकं दुख जालो 
से रहितं (जानमयस्वमाव ) जानमई स्वभावको (विवृध्य) जान 
करके भी (मूढ ) मूखं होकर (इद) इस ( मिथ्या) मूटी (कल्पनम्‌) 
कल्पनाको (विदघासि) किया करता है कि मे (गौर ) गोरा 
(रूपघर ) मै सुन्दर ह (दढ ) मे मजवृत हूं(परिवृढ )मे श्रीमान 
ह (स्थूल ) मै मोटा ह (कृश ) मे दुबल (कक ) मे कठोर 
(गीर्बाणि ) मै देव हं (मनुज ) मै मनुष्य हुं (पलु) मे पशु ह 
(नरकम्‌ ) म नारकी हू (षठ) मे नपु सक ह (पुमान्‌) मे पु 
ह (अगना) तथा मस्तरीरह। 


भावा्थ- यहा श्राचायंने दिखलाया है कि मात्माका स्वमत 
प्रविनानी है जव ज्ञरीरादि पदाथं नावत्‌ है, नात्म न्ञानमईहं 
जब जरीरादि जड है, नात्मा निर्मल वीतराग है, जव _करधादि 
कमं विकारल्प जड है, श्रात्मा सवं आक्कलता व दु खोस रहित 
परमानन्दमई है जव कि शरीरादि व क्रोधादि सृवध जीवको 
प्राकूुलित व ढ खी करनेवाला है 1 इस तरह आत्मा व नात्म 
का सच्चा स्वल्प जानकर भी मोही जीव मिथ्यादप्टी होता 
हञ्ा मिथ्याश्रद्धानके ननेमे श्चपनेको नाना मेषहूप गना करता 
है । जो अवस्थाएं कमेके निमित्तसे हई है उनको ही श्रपना माना 
करता है अपने श्रात्माके यसली स्वभावसे गिर जाता हं ।. दक, 
मनुष्य, नारकी, पलु, स्त्री, पुरुष, नपु सक, गोरा, सुन्दर विष्ट 
मोटा इदला, कठोर, रादि सव पुद्गलकी अरवस्थाएं हं । जित 
घरमे ्राल्मा रहता है उस घरकी इदस्थां 1 तौभी मोही 
जीव श्रपनेको उन चप मान लेता है उसे च्रप्मिनानेका धडा 
नहो हे । 


तत्वभावना । [ १८५ 





तात्पय कहने का यह्‌ है कि जो मानव भ्राटमोस्तति चाहता 
रै उसका यह्‌ केतन्य हू कि भेद विज्ञान के द्यारा श्रपने चुद्ध 
स्वर्प काञ्ननगदछाटसेप्मनीरजो श्रनात्मा है उसको भ्रलग 
कर्द । शसो प्रकारके तिचारसे स्वानुभेवकी प्राप्ति होती है) 
यहा स्वानुभन मोक्षका वीज ह । 
पयनदि मुनि एक्तत्वाधीतिमे कहत हं 
एकमेव हि चैतन्य शुद्ध निदचयतोऽथवा । 


नावकागो विकल्पाना तत्राखडकवस्तुनि ।॥१५॥ 
नावाव~--यद्र निव्चयसे देखा जावे तो यह श्रात्मा एकही 
चनन्यन्प ह तथा उन अ्रखड पदाथमे श्रनेके दुसरे विकत्पीके 
उखनेफो जग ही नही हकिमे देव हू या नारकी 
टन्वादि । 
मृनध्यो कानुनार्‌ गादू तविक्रीडित छद 1 ˆ^. 
नोागानुन्दर वीर अ्रौर्‌ श्रीमान ह थूल पनला कडा, 
टर पयु नारक देत्रं श्रीर्‌ मानव नारी पृत्पपटवा।। 
मृन्मनिध्या कल्पना जुं केरता निज श्राप्मं नहि षेदते। । 
जो ₹ नित्य पवित्र जानर्पी जह्‌ कष्टकी गृन्यत्ता ॥७०।१' 
उत्थानिका -श्राने कटे है कि मुमुधु जीवको नित्य ही 
प्ररमात्माद्ना न्वरप चिन्तवन करना चाहिये- 
नर््रारभकपायसगरहित चुद्रोपयोगो्यतम्‌ । 
तद्र परमात्मनो विकलिल वाहूयव्यपेक्षातिग 1 
तन्नि श्रं यमकारणाय हदये कायः सदा नापरम्‌ । 


कृत्य क्वापि चिको्पवो न सुधिय. कुवन्ति तद्घ्वेसक 11७१ 
ग्रन्वयाथ--(सवरिम्भकपायसगरहितम्‌) जो सर्वं श्रारम्भ, 


तत्वभावचना । [ १८७. 





भीतर स्वतन्त्र है उनके विकाश्के लिये किसी वाहरी प्रकाशको 
व श्रन्य किसी गी सद्वायताकौ जरूरत नही है 1 यह भ्रात्मा पूण 
पने शुद्ध भ्रनतज्नान व ग्रनतदशंन से भरा हरा है । मे एसा 

ह इस प्रकारका अ्रनुभव्‌ सदा करना योग्य है । यह्‌ स्वात्मान 
भव ही श्रात्मको परमात्मा पदमे लेजानेवाल्ला है । जो बुद्धि- 
मान भेदविज्ञानी निपुण पुरुप हैँ वे भ्रात्मचितवनको छोडकर 
ओर कोई रागद्र षवद्धं क चितवन नही करते ह, क्योकि परकी 
चिता वन्वनको करनेवाली है, जो श्रात्माको मुक्तिमागं मे 
विघ्नकारक है! लौकिकमे भी बुद्धिमान लोगं श्रपना जो 
उदक्य स्थिर कर लेते है उसके श्रनुकरूल ही कार्य करते हँ 
उसके विरुद्ध कायं से सदा बचते रहते है । 

श्री पद्‌ मनदिं मुनि निल्चय पचादतमे कहते ह~ 


अ्रहमेव चित्स्वरूपरिचद्र्‌ पस्याश्रयो मम सर एव । 
नान्यत्किमपि जडत्वात्‌ प्रीति सदरोपु कल्याणी ॥।४२॥ 
स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक्परे परित्यक्ते । 


सहजेकवोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वय सिद्ध ॥ ४२॥ 
भावार्थ--म ही चैतन्य स्वरूप ह॒ तथा मेरेको. चरतन्यका ही 
आश्रयहैमंश्रौर.किसीकाश्राश्रयनहीलेता ह क्योकि मेरे 
सिवाय भ्रत्य पदाथं सव जडर्हैतथा यह्‌ भी न्याय दहै किं 
समान स्वभाववालोमे ही प्रीति करनी योग्य है। जिस समय 
इस भ्रात्माको श्रपना रौर परक्रा स्वर्पश्रलग २ भलेश्रकार 
समभ मे श्राजाता है तव यह्‌ स्वय सिद्ध भ्रात्मा प्र पदा्थकरो 
छोडकर श्रपने ही स्वाभाविक एकं ज्ञान स्वभावमे लवलीन हो 
प्जाता है । ॥ 
वास्तवमे भात्मलीनता ही सच्ची सामायिक दै 


१८८ | तत्वभावना । 





मूलन्लोक्रानुमार गाद्रू नविक्रीडित छन्द । {1 
परमान्मा रै नवे मल दूर नहि चाट परका कर्‌ । 
जुदधपयोगमई क्पाय रहन नारभ परिग्रह धरं ॥ 
सो हौ चिवके हेतु नित्य चितमे व्याग्नो नही त्रौर कद्ध । 
वुवजन निज उद्य घात्तकारक करते नही कायं कु 11१ 
उत्यानिक्ा-च्रागे कहने ह कि गरीरने प्रीति करना ह 
श्रात्माका उन्नतिं बाहर्‌ रहना ह ॥ 
यो जागति गरीर्‌कार्येकरणे वत्ति विवत्तं यता । 


हेयादेयल्िचार्यून्य हृदयो नात्मक्रियायाससौ ॥ 
स्वाय नलत्वमना विम त विमु चतु तत जन्वच्छरारा दछरीरादं दरम्‌ । 
कार्यस्य प्रतिवधके न वतते निप्पत्तिकाम नुवा ॥४५२ 
ग्रन्वया्य-- (उन ) क्योकि (य } जो कोड (नरकाय 
करणे) गरीरके कामके क्ण्नेमे (जागति) जाग रहा 
(न्रौ ) वह (हेयादेयविचारयान्यंहठ्य ) स्यारनेयोग्य व नर 
योग्यके विकान्मे नृन्य मनवाला लेता ह्या (्रात्मक्रिवायाम 
ग्रात्मा के कायन (वृत्त नं †वयत्तं }) अपना वतन नही रत 
है 1 (नत ) इनीलिये (न्वाथं लत्घुमना) अपने च्रात्माकर प्रय। 
जनका जो निद करना चाहता ह उनको (जचञ्वत्‌) सवा 6 
(शरीराठरम्‌) गरीरका मोह (विमु चतु) छड वना चाहि 
( तिप्पत्तिकान ) पचा च्छन्न पण करनवावा (युवा 
ठृदधिमान पुर्प (न्नार्न्य) श्रपने कामके (प्रतिवघके) रकि 
चाल कायम {न यततत) उदम नहाकरता ₹।॥ 
भावार्थं-यहा श्राचायं कहते हैँ कि शरीर ग्रौर श्रात्मा दो भिन्त 
पदार्थं है । जिदको गरीरका मोह है वह्‌ रातदिन गरीरकौ शाम 


ततत्वमावना । [ १८९ 





करनेमे उसको पृष्ट करनेमे व उसको भ्ाराम देनेमे श्रपना 
समय व वल नष्ट किया करता है उसको भ्रात्मोत्नतिकी तरफ 
ध्यान नही रहता है 1 उसक्रा हूदय विषयभोगोमे टसा भ्रन्वा 
इहो जाता है कि उप्तको करतंन्य भ्रकतंव्यका व त्यागने योग्य वं 
ग्रहण करने योग्यका विवेक नही रहता है । इसलिये जो -अ्रपते । 
आत्माको उन्नति करना चाहु उनको उचित हैकिवे णरीरका 
-मोह्‌ खोड उसका श्रादरन करें उसको चाकरके समान रखकर 
उससे तपादिका साधन करे भ्रौर भ्रपना कार्यं वनाले। जौ | 
बुद्धिमान पुरुष होते ह । वे सदा इस वातकी सम्हाल रखते है । 
किजो कायं करना निरवय किया गया है उसकी सफलताका 
ही उद्यीग करे तथा उस कायंके विरोधी किसी उद्यमको न करं । 
जव यह्‌ निश्चयं है किं रारीरका मोह मनको भ्रात्म कार्यसे हटाने 
वाला है तो विवेकरीको ब्रात्माके काम वनानेका ही ध्यान रखना 
चाहिए श्रौ र इसनिये ्रातम मनन करके स्वानुभव प्राप्त करना 


चाहिये, विना श्रात्मध्यानके कभी भी भ्रात्माको युद्धि नही दहो 
सक्ती है । 4 


नही हो स॒कृता । श्री भ्रमितगति श्राचायं सुभाषित रत्नसदीहुमे 


कहते ह 


मदमदनकषायारातयो नोपश्चान्ता । 
न च विषयविमूक्तिजेन्मदु खात भीति ! 
न तनुसुखविरागो विद्यते यस्य जन्तो- 


भवति जगति दीक्षा तस्य भुक्त्यै न मुक्त्यं ।१७।॥। 
भावार्थ जिस मानवके घमड व कामभाव व क्रोघादि शत्रु 
जात नही ह व जिसका मन विषयोसं विरक्त नही हुभ्रादैव 


(2 


१ 
जवतक शरीर सम्बन्धी मोह नही छटता तवतक श्राप्तहितं-... | 
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जिसको समार के दुखोमे भय नही है तथा जियक्र चित्तम भरीर 
के सुखमय वराग्य नही भया हे उसकी दीक्ना मी इम जगतमे 
भोगोके लिये है मृक्ति पानके चिए नही है । 
मूलब्लोकानुसार गाद लविक्रीडिन छन्द । "~ 

जो जागे निज तन विलासपथमे सो मखं जाने नही । 

क्या हितकर क्या नाजकर सुकतव निजग्रात्म करता नही ॥ 
जो चाहे परमात्म धाम श्रपना नन मोह करता नही ॥ 

बुघ निजकारज सिद्धकाज उन्टा कव ही जु चलता नही ।७२। 

उत्थानिका--श्रागे कहते हं क वुद्धिमानको व्यथं कायं न 

करना चाहिये । त 

भीत म चति नातको गतघृणो भँपीवृंथा मातत । 
सौख्य जात न लम्यतेऽभिलपित त्व साभिलापीरिद ॥ 
म्यागच्छति योचित न विगत नोक वृथा मा कृथा । 
प्क्षापूवेविधायिनो विदयते कृत्य निरथं कथम्‌ ॥७३॥ 

ग्रन्वयाथै--(गतधृण ) दया रहित(्र तक्र ! यमराज (भीत) 

जो मरणसे डरता है उसको (न मु चति) छोडता नही है (तत | 
इसलिये (वथा) वेमततलव(मा भैपी }डर न कर (अभिलाष) 
श्रपना चाहा हुभ्रा (सौख्य) मूख (जातु) कभी (न लभ्यत 
नही प्राप्त होता है इसलिये (त्व) तू (इद) इस सुखकी (मा 
श्रभिलाषी ) इच्छा न कर (विगत) जो मर गया नष्ट होग्या 
(शोचित) उसका शोच करने पर (न प्रत्यागच्छति} लौटकर 
नही श्रता है इसलिए (वृथा) वेमतलव (शोक मा कृथः )} भोक 
न कर (पर क्षापू्वविधायिन ) समकर काम करने वाले विद्वान 
(निरथंम्‌) वेमतलब (कृत्य ) काम (कथम. ) किसलिपे(विदते) 
करेगे? 
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भावाथ--यर्हँ श्राचर्य॑ने वढी ही सुन्दर युक्तिसे यह समा 
विया है कि बुद्धिमान्‌ प्राणीको न तो मरनेसे डरना चाहिए, न 
भोगोको इच्छा करनी चाहिएश्रौर न्‌_ वियोग इई वस्तु का 
योक करना चाहिये 1 जगतके प्राणी इन्दी भूलोमे फसे रहते 
है । यह वात जव निणेयकी हुई है कि जव श्रायुकमं समाप्त 
दी.जायगा तव्‌ इस शरीरको त्मा भरवृश्य छोड जायगा तन्‌ 
गृह भय करना कि कही मरण न हौ वडी मारी मूखंताहै। व 
-कायरपना है । बुद्धिमान प्राणो. कभी भौं वै मृतलव मौतसे डरता 
नही किन्तु वीर पुरुषकी तरह जव्‌ मरण श्राव तव मस्नैको 
तैयार रहता ह । जब यह्‌ देखा जाता हँ कि ससारमे श्रधिकतर 
चाह हए इद्रियोकि विषय नही प्राप्तहौते ह किन्तु जसा न चाहो 
वेसा पदाथे प्राप्त होनाता है तव फिर वृथा. पदाथकि लिषएु 
षातुर व श्रभिलाषावान रहना श्रपने-मनको तेतं रखना 


` इ वुर्दिमानं मनुष्य आगामी मोगोकी तृष्णासे क्लेरितं_ नही 

व < + = 

होता है जो पुण्यके उदयसे पदां प्राप्त्‌ होता है उसीमे सन्तोप 
कर लेता है । यह जव पक्का निद्वय है किं जो प्राणी मर गया 
वहु फिर उसी गरीरमे श्रा नही सकता तव बुद्धिमान कमी भी 
श्रपने मरण प्राप्त माता, पिता, पृत्र, पुत्री, स्त्री, मित्‌ श्रादिका. 


[णि षि 


शौक नही करता ई । शोर्मःकरनेसे परिणामोमे व्लेश होता ह 
वृह कलेश यहा मी. खी-करता है व ग्रागामीके लिए श्रसाता- 
वेदनीयका बध.कःरा देता है । इत्यादि वातोको विचार कर जो 


1 ग्य नक 2 भ) 


चतुर मानव है वे कभी भी निर्थक काम नही करते हैवे जिस 
कामको करते है उसक्ता फल पहले ही विचार लेते ई जिसका 
फल पहले ही विचार लेते है । जिसका फल होना निरवय है 
उम ही कामको करतेर्हु। 
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भ्रन्वयार्थं ~ (स्वस्थे) जो सुख श्रपने आ्रात्मामे ही स्थित है 
(ग्रक्मेणि) जो कमोकि उदयसे प्राप्त नदी होता ्रथवा जो कर्मो 
के नाशसे प्रगट होता है(शाश्वते) जो अविनाक्ञी है (चिकलिले) 
व जो मल रहित निर्मल है(विदज्जनप्राथिते)जिस चुखकी विदधान 
लोग सदा इच्छा किथा करते है तथा जो (स्थिरधिया भरात्मना) 
स्थिर भावं करनेवाले श्रात्माके हारा (रहसा टिप्रप्ये) सहुजहीमे 
प्राप्त होने योग्य है (विद्यमाने सति) एेसा सुख श्रपने पास होते 
इए (च्व) तु (मरतविरस)जो ब्रतमे रस रदित ह(नश्वर)व नाश- 
चत्त दै एेसेवाह्छ सौख्यम्‌ )बाहरो इद्रियजनित सुखको (अवाप्त } 
भराप्तं करनेके लिये (कि) क्यो (चखिद्यसे)खेद उठाता है ( रे मूढ ) 
रे मृखे(रिवमदिरे चरौ सिद्ध सति) महादेवजीके मदिरमे खाने 
पको नवेद्य भिलते हुए{सिक्षा मा चम ) भिक्षाके लिये मत श्रमण- 

डं रर ! । 
भावाथ -यहापर भ्राचायं केसा सुन्दर कहते ह कि जो वस्तु 
म्पे पासही हौ उसको न जानकर उस वस्तके लिये बाहर 
~“ " हए खेद उठाना नितान्त मृखंता है । कोई साघु महादेवं 
मदिरमे रहता था वही जब उसको पेटमर खानेको मिष्टा 
+ मिल जावे तव उसको भिक्षाके लिये जमण करना 

६ कष्ट उठाना है } 4श्नात्माका स्वभाव भ्रानदं है यह. 

है! परपरहित है। ककि. नाङसे प्रगट होता है}. 

` श्रानदको सदा साधुजन चाहा करते है. तथा यह्‌ भ्रानन्द्‌। 


^ _ भ्रपने उपयोगक, श्रपनेरभ स्थिर = प्राप्त्‌ 
हाजाता.ह! जोश्वपनेहीषपास हैव स्सरे 
पदाथकी जरूरत नही दहै वजो सदा ही ५ ` 


सच्चे सुखको मूखं जम नरी पहचानते है 
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लाभके लिये श्रपने ब्रात्माके भीतर प्रवेग नही करने ह तय 
वाद्ररी उद्रिवजनित नीरन अ्रीर ग्रतृप्िक्रानी मृखक्री प्राणि 
लिये चष्टा कियाकरते हवे वयाही कष्ट उठाते ह, क्योरि 
यदि परिश्रम करने कदाचिन्‌ इच्छित वाटरी मुख प्राप्त म 
हाजावे तौभी उमने तृप्नि नदी होती तथा वह ठटरता नहीं 8 
चह गत्र नाण होजाता ह । जिम किमीक्रो श्रपने न्थानमे हं 
मनमोहन खाने को मिले श्रौर वहु उसको तोन खावेक्रिन 
भीख मागता फिरे उसे भीमे तो पूरा मोजन भी मिलन 
कठिन होगा श्रौर वह॒ वृथाही खेद सदहेगा । तात्पयं यह्‌ ह जि 
ज्ञानी जीवको अ्रपने ही भीतर भरे हुए मुखक्तमृद्रको खोज करः 
उममे ही स्नान करना चाहिये व उसीके जलको पीना चाहिये 
उमीसे हो तृप्ति होगी श्रौर वही सदा पीनेमे भी ्रायगा उ 
जलका कभी वियोग नही होगा क्योकि वह्‌ सुखसमृदर भ्रपने हं 
पाम हे श्रौर श्रपनेको श्रपनेमे मिल जाता है । इसलिये इद्वियोति 
सुखकी वादा दछोड श्रात्मिक सुखक लिये श्रपने अ्रापमे रहन 
दी हिनकरटै 1 
श्री जुभचद्राचायं ज्ञानाणवमे कहते टै- 

ग्रतृप्तिजनक मोहदाववन्देमंहेन्वनम्‌ । 

ग्रसातसन्ततेर्बीजमक्षसोख्य जगुजिना ॥ १२ 

ग्रध्यात्मज यदत्त्यक्ष स्वसवेद्यमनरवरम्‌ । 

ग्रात्माधीन निरावाधमनन्त योगिना मतम्‌ ।२३॥ 

भावार्थं -जिनेनद्रोने कटा है कि जो सख इद्रियोसं पंदा होता 

है वह तुप्त करनेवाला नही हैतथा वह सुख मोदर्पी दावानलक। 
वढानेकं लिये महा ईघनकं समान है तथा दु खोकी परिपाटीका 
वीज है, जवकि प्र्यासिक सुख दद्ियोकी पराषीनतास रहित 


तत्तवेभावना । | १९१५ 





है। मात्र श्रपने ही घ्नुभव गोचर है, अविनाशी द स्वाधीनहै 
वाधारहित है तथा ग्रनन्त है दारा है । 
वास्तवमे श्रात्मीक सुखे जब अ्रमत है तव इद्वियसुख खार 
पानीके समन है। 
मूलश्लोकानृसार शादूलचिक्रीडित न्द । 
जो सुख ग्रपने भ्रात्म बीच वसता है मलरहित सञाश्वता । 
धिरभावोसे ्रापमे सु मिलता विद्वान नित चाहता ॥ 
फिर क्यो नीरस बाहरी क्षणिक सुख प्रथं जु कष्ट सहे । 
शिवमदिरमे भोज्य सहज मिलते मिक्षाथ भ्रम दख सहे ।७४॥ 
उत्थानिका -भ्रागे कहते हँ कि जो धिर सुख पाना तो चाहे 
र उपाय उल्टा करे उसको वह्‌ सुख कंसे मिल सक्ता है ? 
मालिनी वृत्तम्‌ 
ग्रभिलषति पवित्र स्थर शमं लब्धुं ! 
धनपरिजनलक्ष्मी य॒ स्थिरीकृत्य मूढ ॥ 


जिगमिषति पयोधेरेब पार दुराप । 
प्रलयसमयवीचि निस्वलीकृत्य शके ॥७५॥ 


वयाथे (य मृढ } जो म॒खं ( घनपरिजनलक्षमीं ) धन 

जपुजन व सम्पत्तिको( स्थिरीकृत्य स्थिररख करके(पवित्रःनिर्मल 
(स्थवर) श्रविनाभी (गमे) सुख (लब्ध) पानेकी (भ्रभिलषति) 
इच्छा करता है (शके) मे एेसी म्रा्का करता हू कि 1 एष }यह्‌ 
मूखंजन । प्रलयसमयवीचि) प्रलयकालकी उठनेवाली तरगोको 
(निर्वलीकृत्य। निदचल करके (पयोधे } समूद्रके (दुरापे पार) 
न पारहोने योग्य पारको(जिगमिषति) जाना चाहता ह । 

भावाथं-ग्राचायं कहते हँ कि वह मानव महा मूर्खदहै जो 
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ग्रेषिनानी, पवित्र सुखं तो चाहिपरन्नुं उमकं लिये त्रपने अ्रत्मामे 
ध्यान करना दोडकरे धनपरिवार परिग्रहकोमचय करे श्रौर इनं 
चचल वस्तुश्रोक्तो यिर रखना चदहि ओौरं यहं भी चाहे कि धिर 
सुख भिल जावे । यह एेमी ही मृखंताकी वात है कि जमे कोई 
प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समृद्रको उसकी न निनञ्चल रहनेवाली 
तरगोको स्थिर करके उसे पार करना चाहं । धिर पवित्र सुखं 
कभी भी इद्वियोके भोगोसे प्राप्त नही होसकता इद्वियभोगसे 
जो कुद सुख होगा वह्‌ मात्र क्षणिक ष्टोगा व तृप्तिकारी न हौगा 
तथा मला होगा । क्योकि जिस धन परिवार व परिग्रहुके 
्राश्रयसे यह इ द्रियसुख होता है वे सव पदाथं चचल है व नाश 
वत ह इसलिये इद्रियसुख भी चचल व नाशवत है) तृप्तिकारी 
्रविना्ी सुख तो मत्र श्रपने श्रात्माकं स्वभावमे है" वह्‌ तव 
ही प्राप्त हौगा जब जगतकं पदार्थोसि मोह छोडकं निज श्रात्मा 
का श्ननुमेव क्रिया जायगा । इन्दियोको भोगते हृए कभी भरी धिर 
व पवित्र सुख नही मिल सकता है, वह तो श्रात्मसन्मुख होने ही 
पर भिलेगा । तात्पर्यं यह है किं सच्वे सुखके लिये अपने भ्रापमे 
ही खोज करना चाहिये ! एेसा ही श्री श्ुमचन्दरमुनिते श्री 
नानार्णेवमे कहा है- 
श्रपास्य केरणग्राम यदात्मन्यामना स्वयम्‌ । 
सेव्यते योभिभिस्तद्धि सृखमाघ्यात्मिके मतम्‌" २४॥ 
भावाथ--इन्द्रियोके ्रामोको रोककर जो सुख स्वयम्‌ 
{ आत्मामे ही श्रात्माकं ही द्वारा योगियोको प्राप्त होता है वही 
भात्मीके सुख है । इन्धियोका सुख तृष्णाक्रे इखोको 
वटढनेवाला है जसा वही कहा है-- 
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कि 


देनेवाले हँ णना (प्रोच्यन्ते) तह ममते है। (धर्मायिने) जो 
सुवे श्रवा है वे (शधिय ) बुद्धिमान प्राणी (द खोद्रं क्विव- 
वन) दुख वेगौ वटानवाने (यका (नं दुव) नेह 
करतंटै। 
भावाय --प्रावायं कटने रै रि उन्छिवाक्त मायो चाहूनाए 
रन जीवक लिए महान टत्‌ ना काम कन्नी ?₹1। ये चाहं 
नाए एनी प्रव्रन होनी ह छि रनक नन 7्न्ना क्विनि टेताहै। 
तवा उनकोजनाभीदया नही होनी दै, नक कार्प समिदिन 
ञ्म लोकम मी ध्रावुनना व णोत चाकि दु त नहे पडते र। 
व तीव्र कमं बाघकर परनोत्मे न्यनि के कष्ट नोगने पञतेरहै। 
जो टनको पुष्ट कन्न ट उनो प्रचित्य दृगदेनीहु) ये 
विषयर्पी शत बरान्नवमे उन जीवी जन्म मन्णन्पौी परिपा- 
टको वदटानेवानं र तवं मोक रान दको टनेवाले इनं 
इद्ियोके विषयोको किन तन्ट्ेना नह्‌ नक्मे रकि ये सवं 
प्राणियोको नुखके देनेवाले हँ ? । उनन्तो नुखदायौी कहना 
नितान्त भूल है 1 जिनमे उभयनोरे कष्ट मिने उनको कोई भी 
बुद्धिमान सुखदग्यी नही मान सक्ता हे । इसीतिए्‌ जी सुखके 
पर्थी वुद्धिमान हवेकभी मी रेत्ता काम नही करते जिससे 
उल्टादुख वड जावे ।्र्थात्‌ वे इन इद्विय विपयोको विल्कुलं 
मु ह नही लगाते ₹ 1 किन्तु इनसे विरक्त हो आत्मनुखके लिए 
श्रात्मानूभवका ही प्रयत्न करते हं । 
सुभाषित रत्न्तदोहमे स्वामी अमितगति कहते हं 
ग्रापातमात्ररमणीयमतुप्तिहेतु । 
किपाकपाकफलवुल्यमथो विपाके ।! 
नो शारवत प्रचुरदोपकर विदित्वा । 
पचेन्दरियार्थसुखमथेधियस्त्यजति ॥ ६८ ॥ 
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लाक्म (वाधना ) वृदवि्रमान प्राणा (हिन श्ित्वा) श्रपनै हिन 
कोद्धोटकर्‌ (कन) गिनि नर्द (कडा्निन्‌) तम्य भो (ग्रहिन) 

सद्वा (मता (कृचन्ति) करम 

गावा यटा ताचाय गल्नस् नि वृह जाव श्रपने भावो 
रे टी ग्रपना दउन्याण तरि नतेना र ननां भावानि रौ त्रमना 
विगाड कर नेता । जन नावो बमा ताय होन | 
यदव भावम र्मा निजगात्न मोक्ष होजना ह तया 
सुभ भावेति वृण्ववय सोत नवगदित दुभ गतिश्रापन हनौह 
तवा प्रनुभ नावि षते वरदयनार जिन श्रादिका खाट 
गति प्राप्न हानी रै फेण जानर मन्न पन्य नदा ही युदूव 
भावाम नहना उनम ङग्तटि | जत युन भाठामे परिणाम 
नही व्टग्नाद्‌ नव युन भाव्राम जम जानर परन्तु वे भ्रयुन 
मलीन भःदाको उभी नहा हमे 7-नें ह } न71 7 दूरम ही 
त्यागने ह ! वदियमान मनववेहीट यो नुने हितं श्रहित 
का विना- सर ¡ जिन यनि प्रपना दुगा लना जाने उनको 
तो खोड देव जिनमे ग्रपनाभता टाना जाने उनको नावनं 
करे । तापय यट ट  नुख जातिर्न प्राणिति च्रपने ज्रात्मानु- 
भवम टो होगी इनतिण् विपया का तादी व।ननाजो त्यागकर 
वुदिघमानको मदा च्रात्ममननम हा उ्यागी रहना याग्व 
सा र्यनुच्चयमे श्री कलभद्र मुनि कहते ६- 

ग्रात्मकार्यं परित्यज्य परकारयेपु यो रत । 

ममत्व रतचेतस्कं स्वहित भ्र गमेप्यति । > ५८॥ 

स्वहित तु भवेज्जञान चरित्र दशने तथा । 


तप संरक्षण चेव सवेविद्भिस्तदुच्यते ।। १५८॥ 


१० | तत्त्वभावना । 





यीं 








भूलसिटेयावट गोग र्दा होजातैह। तव गहम्यलोग 
उनके दूर करने कै निये प्रीपविया काममेते रिः चहु रोग 
दीघर मिट जरे, ्रयिकनवेटु जिगने हि मनर वेमामटोजभवे। 
दसा तरहं मुनि या (नः उदी नापधानीति पना ब्रात 
पातते हतामि मी ऊनी पिन हा गोहा कारणा वश्च 
हकर चनेन देलनेका प्रमाद होजि, व्योलनेम कलर च कपाय 
युक्तं वचन निन जावे, भोमनमे न्यादिग्ड पद्य लालना 
होजावे, किरी स्मरीको देकर मनमे विकार होजवि, त्रयुहावनी 
क्रतिको देयकर मनमे न्रनिभाव श्राजावे, गामायिक कन्ते दए 
ध्मव्यान न टलोकर चिरी ऋरणये मतव्वान टोभर्वि इत्यादि 
दोप होजाना सभव । नेद वहं मनि या श्रावक प्रनिक्रमणं 
करके तथा परमाल्माफर पर्विद्रं गुणता स्मरण दग्रे दपन भा- 
वोको निमल करता ह, मानौ दोक नगो हटाने लिये 
ग्रपयि पीनाहे। ठेना कन्ने येपन्पी सग मिटते रहने ह्‌, 
वढने नही पाते । श्रौ वह च्रागामीढेगिये नाववान रहता ह्‌ । 





वास्तवमे यह पतिममणं ण् तग्हका न्नान है जौ मनके 
मंचको व श्रात्साकं पापोका वोदवेता हे । 
श्री पयनदि मूनिने ब्रालोचना पाठम ए्ाही बहा हं - 
पाप कारितवान्यदत्रबृतवानन्ये दृत साध्विति) 
भरात्याश््‌ प्रतिपन्नवान्व मनसा वाचा च कयन च ।] 
वले रप्ति यस्च भाविनि नवरथानोद्ग्ते यत्पुन । 
तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते। स्व निदतस्ते पुर ॥७॥ 


तत्वमावेना 1 ॥ १३ 
[का पीयष 





मरौर श्रजीव मी ह ! संसारी जीव सव श्रगुद्ध है, क्योकि इनमे 
जञ।नकी कमी है, क्रोघादि है, क्नेश श्रादि भोगते ह । यह्‌ 
अशुद्धता इसीलियेहै फि दनङे साथ.कम रूपी पुद्गलोका जो वहू 
सक्षम द तथा श्रजीवके पाच भेदोमेसे एक है, उनका वध है! 
इसीको पाप व पुष्य कमंका. चव कहते ह । भ्रजीव पाच है- 
पुद्गल, घर्मास्तिकाय, प्रघर्मास्तिक्राय, भ्राकाश श्रौर काल । 
इनमे पुद्गल मूतिकः दैः यौ दसम स्प, रस गघ, वणं, गुण 
पाए जाते ह, शेष चार श्रग्तीक, ह । {सारी रचना जो हमारी 
पाचो इद्वियोसि मालूम करने ्राती हे पुदगलसे रची हुई दै । 
हम शरीरसे पुद्गल को दूते ह , मुखसे पृदगलको खाते पीते व चवाते 
ह, नाक्से पुद्गलको ही सू धते ई, भ्राखसे पुद्गलको ही देखते है, 
कानसे शब्दोको सुनते ह जो पुद्गलसे वमे हए ह । सृष्ष्म पुद्गल 
इद्वियोकि दारा ग्रहणम नही श्रते तथापि उनके कायं प्रगट है। 
उन कार्योकं द्वारा उनका होना समफ लिया जाता है । अंसे कमं 
_ पुद्गल बहुत सूक्ष्म ई इद्रियोसे जने नही जाते परतु ससारमं 
जीवोके ततर भ्रगुद्धता व दु ख सुखका भोगना देखकर श्रनुमानं 
लगाते ह कि पाप व धृण्यका श्रथवा कर्मका वघ है। इस लोकमे 
जीव श्रौर पुद्गल एक दुसरेपर श्रसर डालते ह, हलन चलनं 
करते ह, तरह २ के कामोको करनेवालेये दो ही बडे कार्यकर्ता 
६ 1 वहुतसे पुद्गल श्रपने स्वभावसे काम किया करते ह, जसे 
श्रागको गमसि पानीका भाप बनना, वादलोका मिरकर पानी 
चरसना, धूप होना, छाया होना श्रादि कामयुद्गलो रे हारा उनके 
स्वभावदीसे हृश्रा करते हः वहूुतसे कामको यह ससारीजीव करता 
दै । जंसे-खेती करना, मक्रान वनाना, कपडाबुनना श्रादि २ । 
तीसरा कोई एक ईद्वर करनेवाला नही है, न कामकरने 


तत्त्वभावना । [ १५ 





भीतर २ वे श्रवद्य भिर जातेर्है। जिनं ककि श्रनुकरूल सामग्री 
होची ह वेकमंफल देकर व श्रनुक्ल सामग्री विना फल दिये भी 
ड जाते है। 
प्राक्तव श्रौर वव तत्वसे यह्‌ ज्ञान होता है कि जीवे श्रश्युद्ध 
कसे होता दै । क्योकि जवतकं परमात्म स्वमावके निकट न पचे 
तवतकं सारी जीधीके मन वचन काय कामकरिप्राकरमेहैम्नौर 
हर समय जसे पुराने कमं फगडते है वसे नए पुण्य या पाप क्रमं 
वधते भी जाते हँ । यदि श्रात्मको कमवधसे द्ुडाना हो त्तो 
सवर श्रीर निजंरा तत्टको समना चाहिये  कमकि अ्रनिश्रौर 
जधके रोकनेको सतर कहते ह । सवरके लिए. उद्यम करना 


्ताहिये । जिन भावोसे कमं वधते है उनको रोकना चाहिये 


दस सवरके लिये हिसादि पोच पाप दौडकर श्रि हिसादि पांच पाप छोडकर ्रहिसा सत्य भादि 


"पाते ब्रत पालना वाह्य, कौवादि भावाकरा राककर उत्तम षमा 
-श्रादि दशधर्म पालना चादेएभ्म्रार्तध्यान रौद्रघ्यान रोककरषमे- 
श्यान यूनलम्यान्त साधना चाहिये, प्राचीन बधे हए कमकि श्रपने 
समयक्‌ पठनं पर.उनेका निना फल भो" हए दर करणं की रत्ति 
क} निजी त्व कहते ह~ तप करनेसे भर्थाति इच्छामरोको रोक 
केर प्रात्मष्यान्‌ व्‌ टीतराग भावक श्रम्यास करनेसे कनं भडते 
४ श ह । सवं कमकि वधसे दूुटकर भ्रात्माके पवित्र हो जानेका 
। नमे मोक्ष तत्व है । मो घवस्थामे भ्रात्मा सदा म्रपने ज्ञाना- 
नदद ट्लिास किया करतां हं । इन सात तत्वोमे भ्रजीव, श्रावं 
व वेष त्यागने योय्य ह जबकि जीव, सवर, निजंरा व मोस ग्रहण 
करने योग्य हँ । परंतु निङ्चयनयसे इनं सात तत्वोमे दोही पदाथ 


१६ | तत्वमावना । 





है- जीव रौर श्रजीव । उन दोनोमेसं जीवको ही ग्रहृण करके 
उसके ही शुद्ध स्वरूपका ग्रनुभव करना चाहिये इमीनिषए भ्राचायं 
ने कहा है कि जीव श्रजीवस्ते भिन्न है एेना जानो, ग्रान्नव ववकते , 
कारणोको रोको, सदा सवर श्रौर्‌ निजराका उपाव कये, स्वा- 
घीनता त्प मोक्ष पानेकी उत्कल रम्खो तया निञ्चवनयने एक 
ग्रपने ही गुद्ध भ्रात्मतच्वको भेद विन्नानके वनसे रागद्रपादि 
मावोसि भिन्न वीतराग विज्ञानमय विचारो ब्रौर श्रनुभव क्ये । 
यही माग सुस गाति पानेका तया कमकत वचने द्ुटनेका है । 
जवतक हम इम टहुमे ह हम ज्रपना नमय इमी तरह पर विता- 
कर तफल करना चाहिए । यही मानचव-जीवनका लाम है। 
श्री पद्मनदि मुनिने श्रालोचनाके पाठ्मे मुक्तिपदकी ही भावनाः 
की है जे- 
इन्द्रत्व च निगोदता च वहूवा मध्ये तथा योनय । 
ससारे भ्रमता चिर यदखिला प्राप्ता मयानतद् ॥ 
तन्नापूवंमिहास्ति किचिदपि मे दहित्वा विमुनतष्दाम्‌ । 
सम्यग्ददोनवोववृत्तिपदवी ता देव ! पूर्णां कुरु ॥ 
भावाथ--हे देव । मने इम ममारमे चिरकाल भ्रमण करे 
हुए इन्द्रपना तथा निगोदपरना तथा इनके मव्यकी वहुत प्रकार 
योनियोको ननतवार पाया ! इमनिये सिवाय मोक्षके देनेवाले 
सम्यर्दशंन न्ञानचारित्रमई रत्नत्रयकी पदवीके रौर कोई वस्तु 
मेरे लिये अप्व नही है मर्थात्‌ म सिवाय अभेद व 
प्रात्मानुभवके श्रौ र किसी वस्तुको नदी चाहताह , क्योकि इसी 
ही मृक्तिप्राप्तहोतीरहै1.इस कारण श्राप इमीकी पूति कौजिये। 


तत्त्वभावना } [ १७ 


वास्तवमे ेसी२ भावनां परिणामोको निर्मलं करनेवाली दँ 
प्रौर सुख श्राति प्रदान करनेवाली ह 
। मूल श्लोकानुमार छद गीता ट 
. सत्‌ तत्व जीव श्रजीव जानत्त बध श्राव रोकते । 
करते सुसवर निजै रा नित मुकितिभ्रिय अवलोकते }। 
देहादिभिन्न सुनिर्मल परमात्म तत्त्व सुघ्यावते । 
मम काल वीते हे प्रभो। वृप ध्यान समता पावते ।४॥ 
उत्थािका-- भ्रागे कहते है कि उत्तम कायं वही. कर सकता 
है जिसका ससार वाम. समाप्त -हरोनेको ताया वु जो गक्ति 
पनेके लिये गीघ ही अधिकारी होगया है- 
पृथ्वीचरृत छद 1 
कपायमदनिजेयं सकलसगनिमु क्ता ! 
चरिवरपरमोद्यमो जननदु खतो भीरुता 1 
„ .. मुनीन्धपदसेवना जिनवचोरुचिस्त्यागिता । 


हषीकहरिनिगदो निकटनिवृ तेर्जायते ।।५।। 
भरन्वेयाथं ~ (कषायमदनिजंय } क्रोधादि कयायोके मदको 
जीत्तना (सकलसगनिमु क्तता } सवं परिग्रहुका त्याग (चरित्- 
परमोदयमो ) चारिक लिये गाढ प्रयत्त (जननदूु खतो भीता) 
ससारके दू खोसे भय (मुनीन्द्रपदसेवना) सूनीश्वरीके चरणोकी 
सेवा (जिनवचौरुचि }) जिनवाणीमे सवि (त्यागिता) स्वं 
वस्तुका त्याग या एकं देश त्याग भ्रथवा दान करना रौर (हूषीक- 
हरिनिग्रहा ) इद्विय रूपी सिहृको वन करना (निकटनिवृ ते ) 
जिसके मुक्ति निकट है उस महात्माके (जायते) ये वाते प्रगट 
"होती है । 
प 


१६ 


तत्त्वेभावना । [ १६ 





जिन्होने क्रोधादि कषायोको एेसा जीत लिया है कि सताए 
जानेपर भी किसीपर हेष नही करते है) श्रपनेचत्रुकी भी 
श्रात्माका हित ही चाहते ह । जो विद्वान्‌ व माननीय होनेपर 
भी कभी घमड नही करते ! कही तिरस्कार होजाय तो जरामी 
उदास नही होते । जो कभी कपट या मायाचार नही करते मनमे 
जो होता है वही वचनसे कहते, वचनसे कहते वही क्रिया करते 
है । जो लोभके यहातक त्यागी है किं भ्रनेकं प्रलोभनोके कारण 
मिलनेपर भी वीतराग भावसे नही हटते । जिनका निरतर यह 
, उद्यम रहता है किं हम स्वरूपाचरण चरित्रमे उटे रह श्रपने निज 
भ्रात्माका अ्रमुभव करते रह, जिनके मनमे चार गतिरूप ससार 
महाभयकर भ्राकूलताका समद्र दीखता है, सदा यह्‌ खटका रखते 
ह कि यह्‌ मेरा भ्राता कही इस गोरखधचैमे न फस जवे! जो 
श्रपने गुरुग्रोकी सेवा इसीलिये करते रहते है किगुर उनके चारित्र- 
की सम्हाल रखते श्रौर उनको संदा मोक्ष मागपर भले प्रकार 
चलनेके लिये उत्त जना देते व सवार करते है । जो जिनवाणीको 
तत्वविचारमे परम उपयोगी समकर उसका निरतर वड प्रमसै 
श्रम्यास करते ह 1 जो श्रते ्रात्मीकयुद्ध भावोके सिवाय सर्व 
पर भावोको त्यागदेते हैया जो निरतर जीवरक्षा करके 
भ्रभयदाने देते व धर्मोपदेश देकर ज्ञानदान देते है, व जिनके वगमे 
पाचो इद्रिया रहती है । इसीसे वे जिन या जितेन्द्रिय होते है 
एसे साधु महात्मा भावलिगी मूनि हेते है । वे यातो उसी जन्मसे 
या दो चार दस जन्ममे ससारसे मुक्त होजाते है । श्राचार्यके 
कहनेका मतलव यह्‌ है कि इन सब वातोको बडा दुर्लभे व प्रम 
उपयोगी समना चाहिये श्रौर जब इनभेसे कोई या सब बार्ते 
भप्त होजावें तो बडा उत्तम समयं मनना चाहिये भरौद प्रमाद 
छोडकर प्रपने हितये दर रहना जाहिये । जो प्रुषार्थी शेते है 
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वे ही मायु निजानन्दे भोगने हए श्रनत नुन्पके प्रविकारी 
होजाने टै! 
श्री प्रयनद मुनि यनिभावनाप्टयम्‌ मृनिका न्वन्प कटने ६- 
श्राढायव व्रनमान्मनत्वममव नात्वा गत्वा कवनम्‌ । 
नि येप्रामपि मोदूकमजनिना हित्वा विकल्पराव्रनीम्‌ 1 
ये तिष्ठति मनोमनच्चिठचनक्रल्वप्रनाद गता} 
निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ि मृनयन्ने सवेनगोच्म्स्नि 1४॥ 
भावाथ-जो नाव महायनोकौ येनर, निमतत्रान्मा क 
नन्वयो नमभ््र नथा वनम नायर मवे ही मोहे कमरे वणन 
पदा लनेताते चरनत विराग छदे र्ये मन, स्तानोटवान 


न= न्मा नोनोारी निव्वननाने णन्नान लिते हण च्रानदको 
ग्रान त्राःमा ननि नव्तवततान एलनत्नल््त ण श्रानदक 





नोगने दण पवनम नगान न्प न्दिने ग्ने दवे नव परग्रहे 


न्यानी निन्ये नायुविनय प्राप्न ल्ननेरै जपत्‌ कर्मोको 
जनयन परम्नमन्मा, पर्मय्वन ` पनमन्रह्य हाजा ह्‌- 
वतथ्नोरनुमाः न्दर ताता 
कुकणय च्न्कि च्रूनना अर नव परिगह त्यागना । 
चारित्रमे उद्यम घना चसार्‌ वने निवार्ना ॥ 
प्राचार्य पदक नवना जिनवाणिमे रकि वार्ना । 
इन्दिय विजय श्रर्‌ त्याग ह्‌ दिये मोक्षकर जव च्रावना ५ 
उत्यानिका-च्रामेभावना भानेहुं किमु द च्रादिमे 
मेगा भाव समना भावेक्ो भजे क्योकि यही नमना निजेराका 
वार्ण दहे। 





मृदाक्राता 1 
विदटिष्टे वा प्रनमवति वा वाध्वेवारिपौवा + 


मृग्वौ घे वा वुवमदसि व पत्तने वावनेवा।॥। 


| 


1 
4 
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सपत्तौ वा मम विपदि वा जीवते वा मृतौीवा। ` 
कालो देव 1 त्रजतु सकल कुवंतस्तुल्यवृत्तिम्‌ ॥।६॥। 


भ्रन्वयाथं-- (देव ) हे जिनेन्द्रदेव 1 (मम) मेरा (सकल }) 
सवे (काल ) समय (विद्िष्टे वा) मेरेसे द्रं ष करनेवालेमे, (प्रश-- 
मवति वा} म्रथवा मेरे ऊपर शात भाव रखनेवालेमे, (वाघवे वा) 
बन्धुमे (रिपौ वा} श्र्थात्‌ शचरुमे (मूखौचि वा) मूखोकि समुदायमे 
(वुधसदसि वा) अथवा वुद्धिमानोकी सभामे (पत्तने वा) नग- 
रमे (वने वा) ग्रथवा जगलमे (सपत्तौ वा) धनादिकी प्राप्तिमे 
(विपदि वा) श्रथवा श्रापत्तिमे (जीविते वा) जीनेमे (मृतौ 
वा) अ्रथवा मरनेमे (तुल्यवृत्तिम्‌) समान रूप या समता स्प 
चतन (कवं } करते हए (व्रजतु) वीते । 


दविखंरिणी छन्द 1 

सूखे वा दु खे वा व्यसनजनके वा सुहूदि वा । 

गृहे वारण्ये वा कनकनिकरे वा दुपदि वा 

प्रिये वानिष्टे वा मम समधियो यातु दिवसा । 

दधानस्य स्वान्ते तव जिनपते । वाक्यमनघम्‌ {७1 

ग्रन्वेयाथ -- (जिनपते) है जिनेन्द्र (सुखे वा) सूखमे (दु खे 

वा) श्रथवा दुं खमे (व्यसनजनके वा) भापत्तिमे डालने वले 
साचुमे (सुहृदि वा) प्रथवा मित्रम (गृहे वा) घरमे (अरण्ये वा) 
ग्रथवा जगलमे (कनकनिकरे वा) सुवणेके ठेरमे (दषदि वा) 
ग्रथवा पाषाणमे (प्रिये वा) क्रिसी प्रिय या मनोज्ञ वस्तुमे ( अनिष्टे 
वा) अथवा किसी श्रमनोज्ञ वस्तुमे (समधिय ) समता बुद्धिकोः 
रखते हए तथा (तव) श्रापके (ग्रनघम्‌) पाप रहितं या पवित्र 
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(वाक्यम्‌) वचनक्ो (स्वान्ते) अपने मनमे (ठवानस्य) चारण 
रतं हुए (मम) मेरे (ल्विना } ठिनं (यातु) वीते 1 
मावय-इन दो च्नोकोमे ्राचायेने चामाचिकके स्वङ्पको 
दिखना न्वा ह 1 चान्तवमे नमत्ताभावको ही त्तामायिक कहते 
ट । यह्‌ नमत्तामाव अरनमलमे तच ही जगना ह जवं निन्चवय नयकी 
जरण अ्रहुण को जावे रौर व्यवहार नयकी हष्टिको गौण रक्वा 
जावे 1 निज्चय नय वह्‌ हृष्टि या त्रपेश्ना ह जिमकते द्वार देखनेसे 
ठ्रपएक पठाथका मन या अनलो र्प दि जानाह! यही द्रव्य 
ष्ट ठ, ठव्यकां मात्रे उनके श्रननीं स्वभावमे ठेखने वाली है । 
-च्यचहार नय वह हस्टि हैँ जिनके पदाथ की भिन्न २ अ्वत्याश्रो 
क्रोच पाथके भेदोको व श्रचलीं ठलत्तपर्‌ पह चने के माधेनोको 
च उनके अ्रगुदध स्वल्पको देखा जा यके । जेन मिद्धे यह्‌ 
श्रावज्यक्त वताया है कि दोनो नयोने पदार्थोको देखना चाहिये 
जना कह इ~ 


व्यवहारनिञ्चयो य प्रबुद्धय तत्वेन भवति मच्यस्थ 1 
्राप्नोति ठेगनाया सएव फलमविकले जिष्य 1 
(परषां ०} । 


माचाधं ~ जो निप्यं व्यवंहारनय श्रौर निन्चयनय दोनोको 
नमकर मध्यस्थ या वततरागी होजाता है या किनी एक नयक्ते 
पलपात्तसे रहित दोजाता है वही जिनवाणीको समभनेके पणं 
फलको प्राप्त करना है । 

यह्‌ जगतत व्यवहारनय (ए 0710417, ए0ाण्ण' 02 शपछ्छ) 


हए अनतत भेदर्प विचित्र दिलाई पडता है 1 यह्‌ 
साजा है यह्‌ रक्त है, यह स्वामी यह मेवकत है, यह्‌ धनवान्‌ है 
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यह्‌ निर्घ॑न है, यह्‌ सुन्दर है यह कुरूप दहै, यह बलवान है यह्‌ 
निवेल है, यह विदान्‌ है यह मूलं है, यह गुरु है यह शिष्य हैः 
यह्‌ पृज्य है यह पूजक है, यह्‌ वदनीय है यहं वदना करने वाला 
है, यह साधु है यह गृहस्थ है, यह्‌ शरु है यह भित्र है, यह 
पिता है यह पूत है, यह्‌ माता है यह्‌ पुत्री है, यह वाघव है यह्‌ 
अन्य है, यह पुरुष है यह स्वरी है, यह वालक है यह जवान 
है, यहे वृद्ध है यह रिद है, यह निरोगी है यह सरोगहै, यह 
हिन्द्र है यह मुसलमान है, यह्‌ पारसी है यह्‌ सिक्ख है, यह्‌ 
जमन है यह जापानी है, यह श्रग्रज है यह फासीसी है यहं 
अमेरिकन है यह्‌ ्रापफरिकावासी है, यह गोरा है यह कालादहै, 
यह क्षत्रि है यह्‌ वैश्य है, यह्‌ ब्राह्मण है यह श्र है, यह पव॑त 
है यह नदी है, यह सूर्यं है यह्‌ चद्र है, यह स्वगे है यह नकं है, 
यह स्वदेश है यह्‌ परदेदा है, यह भरत है यह्‌ विदेह है, 
यह घर हुं यह जगल ह, यहं वन हं यह्‌ उपवन ह, यह सुवर्णं 
हं यह काच है, यह रल ह यहु पाषाण है, यह्‌ महल ह यहं 
स्मशान है, यह्‌ फूल हँ यह कटक, यह शय्या है यह भूमि है, 
यह चादी हं यह लोहा हु, यह तावा ह यह्‌ मिरी ह, 
यह निमल हं यह्‌ मेली ह, यह घट ह यह्‌ षट है, 
इत्यादि जितने कुछ भेद भरभेद ह ये स व्यवद्ारनयकी हष्टिमे 


न कु क प्र 


ई । यही इष्टि राग्रेष मोहका कारण है जिन चेतन,पदाथसि 
अर्थात्‌ स्त्री, पुत्रे, मित्र, वधु, पयु भ्रादिसे भ्रषना स्वाधे नघता है 
अथवा जिन ग्रचेतन पदार्थोमि भ्र्थात्‌ घर, वस्व, वतंन, सामान 
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श्रादिसे श्रपना मतलव निकलता ह उनम नतो गगदहोताहतथा 
जिन पृरूपासे व स्त्रियासं ग्रपने स्वां साधनमे हानि पडतीह 
ग्रथवा जा वर, वस्व, वतन या सामान श्रपने चितको कण्टग्रद 
भासते हं उनसे द्र प पदा होजाता ट ।  व्यवदह्ागनयकी टप्टिसे 
देखते हए ग्रटकार ग वुममकार्‌ पदा होतेह मे राजा ह, मे वन- 
वानर" मवटारह मं दीनर्हेमे दृखीर्है, मरोगीर्है, म निरामो 
ह, म सुन्दर रमं कुर्पर्हेम परस्प, म स्त्रीह, इत्यदि 
ग्रहवुद्धि हाती हं । यह तन मेरा ह, यह्‌ धन मेरा है, यह्‌ वन्त्र 
मेरा, यट घरमेगा ह, यदह राज्य मेरा, यट कैतमरा ह्‌, 
यह भ्राभूपण मेगा टे, यह मोजन मेरा, यट ग्रचमेरा दहै, यह 
मदिर मेराहं इत्यादि ममक्ार वुद्धि पदा होती हं। इस 
ग्रहकार ममकान्के हारा वतन कन्ते हूए चारो कपायोको 
प्रवलता हाजात्ती है । कपायोके द्वारा तीत्र कर्म॑का वध होजाता 
है ्रीर यह मोही प्राणी समारके भभटोमे व मुख तथा दुखमे 
उलभा रहना है, कभी श्रपने मच्ये मुखको व॒ अपनी सच्ची 
जातिको नही प्राता है। 

निर्चय नयमे देखने हए ये सव ऊपर लिखित भेद नही 
दीखते हं । ये मव भेद जीव श्रौ पुद्गन उन दो मून द्रव्या 
निमित्तसं हं । वस जो निञ्चवयसं देखता हं उस मवं हा जाव 
ससारी या सिद्ध, नारकी, देव, पु, मनुप्य, छोटे, वड, राजा 
रकं श्रादि एक ल्पभ्रपने गुदं केवल स्भावमेही दिखते हं, 
सव ही परणं ज्ञान दशंन सुख वीयंके धारी परमात्मास्पदही 
दिखते ह । श्राप भी श्रपनेको परमात्मास्प दिखता हं, अन्य सव 
भी परमात्मास्प दिखने ह॒ । तथा सव पुद्गल स्परा, रस, 
गधवान श्रसीचस्प्र एकस दिखते है ¦! इस टदष्टिसे देखते हुए 
ही समताभावकी जागृत्ति होती है, रगे पका अ्रभाव होता है, 
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शात्रुमित्रकी कल्पना मिटती है, भ्रमनोन व. पदाथंका भेद 
निकलता है, इष्ठ व श्रनिष्टका द्रंत मिट जाताहै1 यही हष्टि 
वीतसयागभावको पैदाकरती है। स्वामी नैमिचन्द्र सिद्धात 
चक्रवर्तीनि द्रन्यसग्रहमे कहा दहै- 
मग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवति तहे श्रसुद्धणया । { 
विण्णेया ससारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया 1 
भावाथं-५व्यवहारनयसे १४ मागेणाके भेद कि यह्‌ भ्रमूक 
गतिवाला है यह्‌ श्रमुक इन्द्रियवाला है इत्यादि श्रथचा १४ गुण- 
स्थानके भेद कि यह मिथ्याती है यह सम्यक्तीहै, यह साधुहै 
यह केवली है इत्यादि ससारी जीवोमे दिखते हं परन्तु शुद्ध 
निदचयनयसे देखते हए स॒वं ही.जीवददध.एक्‌ रप्‌ परमास्मा-रई 


क =, [ , की + 


सिमताभाव जानक लिए हमक. व्यवहरत्रयसे देखना बृन्द कर्के 
{{किष्चयनयसे देखने का श्रभ्थासे करनी चैदिए । यदी कारण है 
किजोसाध्रुयागहस्थ सामायिकमे तन्मषदोते.है बे उपसं 
वर्तिपर व प्रशसा करनेवालेपर समताभाव रखते ह । वीत- 
राग भश्वका साधक निर्चयनयके दारा. ग्रवलोकन -करत्ता है । 
तत्व विचारके मुम॒य न्रातमध्थान्‌ _जगानेके. लिए निञ्चयनयका 


श्राधय ही कायकारी ह\ जसा किं स्वामी भ्रमृितचन्द्र म्राचार्यैने 
समयसारं कलमे कहा है- 


इदमव तात्पयं हेय शुद्धनयो नहि । 


नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ तत्यागाहन्ध एव हि ॥ 
भावाथ--मतलव यही है कि शुद्ध निव्चयनय भी छखोडना.-- 
न चाहिए क्णेकि जवततक_इसुका सहारा होगा तवत्तक .-कर्मकां 
वंध न होगा तथा इस नय कै त्याग होते ही कमका बव होगा 1; 
दोनो इ्लोकोमे अाचार्यने निद्वयनयको प्रधान करके समत्ताभाव 
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का स्तर्प दिखलाया ह । यह्‌ सच्ची तत्त्वभावनाका एक प्रकार है। 
तास्तव मे समताभाव लानेके लिण्ठेसी ही भावना कायं 
कारी है । श्री पद्मनदि मूनि निञ्चय पचागनमे कहते ई- 
गृद्धाच्छद्ध मगुदध घ्यायन्नाप्नोत्यगुद्धमेवस्वम्‌ । 
जनयति हेम्नो हैम लोहाल्लोह्‌ नर॒ कटकम्‌ | १८॥। 
भावाव-जो कोई अपने श्रात्माको गुदर स्वर्पमय व्यात्त 
है वद्‌ युद्ध श्रात्माको पाता दै तथा जो श्रयुद्धर्प ग्रपनेको व्यातं 
दै वह ग्रयुदध ही ्रात्माकोपातादहे जैसे कोड मनुप्य सोनेर 
सोनेका कडा व लौहिसे लोहेका कंडा वना लेता हं 1 
मूल इलोकानुसार छन्द गीता । 
दरेपकारी गातिधारी वधुमे प्रर गत्रूमे) 
मूखंजन वा पडितोमे गुभ॒ नगर वा वनोमे ॥ 
सम्पत्तिमे वा विपतिमे, वा जन्ममे वा मरणमे । 
हे देव 1 मेरा काल वीते भाव समता धरणमे 1६1! 
सुखमेवादुखमे वा क्लेहकर अरि मित्रमे। 
घरमे भ्नरणमे कनक डेरी श्रौर लोष्ट पापाणमे ॥ 
त्रिय वस्तु वा भ्रप्रिय रहो ममदिवस हो समवृद्धिमे । 
दे जिनपते। तव निर्मल वच सदा धारू हूदयमे ॥७॥ 
उत्थानिका-श्रागे कहते ह॑ कि उत्तम कायं करनेवाला 
-ऊची गत्िको ब नीच कार्यंकरनैवाला नीची गतिको जाता ह- 
(शाद लविक्री उठ छद) 
ये कार्ये रचयति निय मधमास्ते याति निद्या गतिम्‌ । 


ये वद्य रचयति वन्द्यमतयस्ते याति वद्या पून ॥ 


तत्त्व पवना । ॥ २७ 


ऊध्वं यान्ति सुघागृह॒ विदधत कूप खनतस्त्वध 
कुर्वन्तीति विबुध्य पापविमूखा ध्म सदा कोविदा ८ 


ग्रन्वयाथं -(ये) जो (ग्रघमा } नीच लोग 'निद्यम्‌) निन्दाके 
लायक खराव (कार्यं) काम (रचयन्ति) करते ह (ते) वे (निद्या) 
निदनीय या बुरी (गतिम्‌) गतिको (याति) पहु चते है (पून) 
परन्तु (ये) जो (वद्यमतय ) प्रशसनीय वुद्धिधारी (वद्य) प्रशसा 
कै लायक उत्तम कार्यको (रचयन्ति) करते है ते, वे ।व्द्या) 
माननीय या उत्तम गतिको (याति) जाते है जंते (सुधागृह) 
राजमहलको (विदधत } वनानेवान्ते (ऊर्वं) ऊपरको (तु) 
"परन्तु (कृप) कुएको (खनत ) सलोदनेवाले (श्रध नीचेको 
(याति) जाते ह (इत्ति) एेसा । विवृध्य) भले प्रकार जानकर 
(पापविमूखा ) पापोसे मु ह मोडनेवाले (कोविदा ) वुद्धिमान 
रुष (मदा) निरन्तर (धमं ) घमंको ।कुवन्ति) साधते रहते हैँ । 


पर्य --भावाथं-दस्‌ इ्लोकमे भ्राचार्यने दिखलाया है कि 
जीव श्रपने भले या बुरेको)जिम्मेदार है । जो जसा काये करतीं 
, (है वह कंसा होनाता है । इस ससारी जीवके पास मुन्‌ वचन 
| कायु ये तीन्‌ पाप तथा पुण्यकम्‌ के च्ानेक दार ६! जवये शुभ 
कारयमेव ` तव मूख्यतासे पुण्यकमं श्राति हैँ भ्रौर जव ये 
अथम्‌ कायोमि वतते ह तव पापकमं श्राते है । यह्‌ जीव हरसमय 
अपने युभ या श्रशुभे मावोके श्रनुसार पुण्य तथा पापकर्मोको 
बाषता रहता है । साधारण रूपसे भ्रायुकमंको छोडकर ज्ञाना- 
वर्णादि सात्‌ कर्मोको नित्य बाधता रहता है । ( ~ 
निरोष कलमे धूपनी_ भोगनेवाली शरायके राढ से 
किसीमे या मरणकं पहले वाता है 7 न्नायुकमंक अनुसार ही 
यह जीव चार र गतियामेसे किसी गतिमे जातां है एक मानवकं 


न यासा नयक भक 
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अपेक्षा देवगति ही ऊची है नरकगति व प्युगति नीची हैव 
सानवगति बरावरकी है । यदि उच्च भाव होगे तो ऊची भ्रायुको 
नीच भाव होगे तो नीच भ्रायुको, मध्यम भाव होगे तो मध्यम 
म्रायुको बाधकर तदनुसार गतिमे जातादहै। जो रौद्रष्यानी 
हिसक, दृष्कर्मी है वह नकरयु बाध नकंको, जो आतेध्यानी 

दु खित भावधारी है व्ह तिर्य॑चभ्रायु बाधकर पयु मत्तिको, जौ 
धमेध्यानी है वह्‌ देव प्रायु वाधकर देवे गतिको, जो कोमल 
परिणामी है वंह मनुष्य श्राय बाधकर मनुष्य गतिको जाता है। 

परन्तु जो शुक्लध्यानको श्राराधता है श्रौर गुणस्थानीरे चढता 
हु रा ब्रत केवली होजाता है कह कोड भी रायु न वाधकर सव 
कर्मोसि हटकर शुद्ध परमात्मा लोजाता है 1 इस लोकमे भी देखा 
जाता है किं जो लोग परोपकार, दान, पुजा, गुरु सेवा, आदिं 

शुभ काम किया करते है उनकी प्रतिष्ठा व मान्यता होत्ती है 
तथा जो परका श्रपकार, परकी वराई, ्रन्यायके विषयोमे प्रवृत्ति 

हिसककम, चोरी, ्आदि वरे कामकरते ह वे निन्दायोग्य व 
बरे समभे जातेहे | =? 

{यहाँ हष्टात दिया है कि जो लोग राजमहल बनाते ह वे 
दिनपरदिन ऊपरको चढते जाते है परन्तु जौ कुमरा खोदते ह वे 
दिनपरदिन नीचे धसते जाते ह | 

इसलिये बुद्धिमानोको चाहिए कि सदा धमेके सेवनमे लभे 
रह! जो सम्यकदशनपूवं क धमंका सेवन करेगे वे इसलोक त्था 
परलोक दोनोमे सुख पाएगे , 

वास्तवे जनम वीतराग विज्ञानमय है । इसकी हरएक 
घमंत्रियामं ्रात्माके गुणोका च्यान्‌ श्रात्माके गुणोका ध्यान्‌ श्राता.है। भ्रात्सा सुखदाति 
मय है, इससे घमंसेवन करते हए सुखगाति तौ तुले प्राप्त होती 
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-दे तथा अन्तरायुक्र्मका क्षयोपरम होनेसे श्रात्मनल वदता है । 
तथा पापकर्मोका रसं कम होनेसं व पष्यकृर्मकरा रसं बढ्नेसं 


-सासारकि क्लेश घटते ह रौर सासारिक सुख बहते ह, तथा 
तीन्न भायति प्डनेप्र धयेकी प्राप्ति होती ह! इतने लाम इस 
शरीरम रहते हुए ही प्राप्त होते ह, इसलिए जो घमका सवन 
करतं ह वे परलोककं लिए उत्तम श्रायु बाधकर जुभ गतिर्मे 
-जाते है, एेसा सलभकर हम सवको इस पवित्रे जेन धमको 
वारणम सदा रहकर च दसं निरतर श्राराधनकर इसलोक तथा 
पपरलोकको प्रदासनीय बनाना चाहिये- 


शरी शुभचन्द्राचार्यं श्री ज्ञानावर्णवमे लिखते है - 
(मालिनी छन्द ) 
यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट- 
स्त्रिदरापतिमहद्धि प्राप्तुमेकान्ततो वा ॥ 
यदि चरमपुमथं प्राथंनीयस्तेदानी ! 
किमपरमभिधेय नाम धं विधत्त ॥२३।॥। 


भावाथं --यदि तुभे नरकमे जानेसे रुकना भ्र्तिप्यारा है, व 
यदित इन्दरकी महा विभूतिको प्राप्त करना चाहता दै, मथवा 
यदित चारो पुरुषा्थोभिस अन्तिम मोक्ष परुषाथंको करना 
चाहता है तो तुमसे श्रौर ्रधिक क्या कहु तु एकमा धमं ही 
का सावन कर। 


मूल दलोकानुसार गीत्ता छन्द 
जो निद्यजन दुष्कर्म करते निन्य गतिमे जातः है । । 
जो सन्तन शुभ कर्म करते उच्च गतिको पात है ।! 


{ 
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उन द्रग्योकी जो श्रवस्थाए होती हँ वे उत्पन्न हती ह श्रीर 
नष्ट होती ह । भ्रवस्थाए कभी भी धिर नही रह्‌ सकती रह) 
हमसवको श्रवस्थाए ही दीखती हं तव ही यह्‌ रातदिन जाननेमे 
भ्राताहैकिभश्रमूक मरा व ग्रमुक षदा हम्रा, अमुके मकान 
तना वे श्रमुक भिर पडा, श्रमुकं वस्तु नई वनी व श्रमुक टूट 
गई } राज्यपाट, धन, घान्य, मकान, वस्व, भ्रामृपण श्रादि 


गिति = । 2 १ व जात -० "क 


सवे ही पदायं नाश होने वाले है । करोडीकी सम्पत्ति क्षणभर 


भक [१.०० 


मे नष्ट होजाती है । बेडा भारी कृटरम्व क्षणभरमेः कालके गालं 


मे समा जाता हैयौवने देखततेर विलय होजाता है, वल जरासी 
देरमे जाता रहता दै । ससारके सर्व ही कायं धिर नही रहं 
सक्ते हैँ । जव एसा है तव ज्ञानी इन श्रधिर कार्यो के चिषए 
उद्यम नही कृरता है । वहं इन्द्रपद च॒ चक्रवर्तपिद भी नही 
चाहता है क्योकि ये पद भी नान होनेवालि है । इसलिए वह तो 
रसे कायंको सिद्ध करना चाहता है कि जो फिर कभी भी नष्ट 
न हौ । वह्‌ एकु कायुं श्रषने स्वाधीन च शुद्ध -स्वेमावका नाम 
दै । जच यह श्रात्मा बन्व रहित पवित्र होजाता है फिर कभी 
मलीन्‌ नही हो सकता भीर तव यह श्रनन्तकालके लिए सुखी 
हो जाता है ! मूखं मनुष्य ही वह काम करता है जिसमे परि- 
श्रम तो बहुत पडे, पर फल कुछ न हो । वुदिमान बहुत विचार- 
शीलं होते ६, वे सफलता देनेवाले ही कायो का उद्यम करते 
ड । इसलिए युखके धर्थी जीवको श्रात्मानम्दके लाभका दी 
यत्न करना उचितं है । 


सुभापितरत्नसदोहमे भ्रमिततगति महाराज कहते हं-- 


एको मे श्षाश्वतात्मा सुखमसुखभुजो क्ञानदष््टिस्वभावो । 
नान्यत्किचिधधिजे मे तचुघनकरणश्नात्तृभार्यायसुखादि । 
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(श्रापत्तिभिर्वजिताम्‌) सर्व ्रागत्तिोसे रहित (नित्थनिरतरो- 
 न्नतसुखा) व सदा ही विना श्रननरके उच्च सुखको देनेवाली 
(मुक्ति) मुक्तिको (कोपि) कोई भी (कषायमोदहितमति ) 
कषाधसे बुद्धिको म्‌ढ वनानेवाला (प्राणी) मानव (तत्वतो) 
तत्त्वहणष्टिसि या वास्तवमे (नो बुध्यते) नही समता है) 
चायं कहते है फिर वह (म्रनुत्तमामूमुक्ति मुक्ता) एेसी 
मुकितिको जिसके समान जगतमे कोई उचम पदाथं नही है त्याग 
केर (भ्रपरथा) उससे विरुद्ध (समृतौ) ससारमे (कि) क्यो 
(रज्यते) राग करता है । 

~, भावार्थं -यरहपिर भ्राचायने बताया है कि जिखकी बुद्धि 
बिगड जाती है वह्‌ हितकारी पदार्थको छोडकर बाधाक्राशी 
पदार्थको लेता फिरता है ।; यदि किसी मूखंको एक हदाथसे 
प्रमृत व एक हाथसे सुखी रोटी दीजावे तो अ्रमतक्रो छोडकर 
उस रोटीको ही लेलेता है क्योकि उसको यहं विश्वास नही "है 
कि भ्रमृतमे क्या गण है । इसी तरह भ्रज्ञानी प्राणीको यदि 
श्री शरु एक तरफ तो मोक्षका स्वरूप वतावे, दूसरी तरफ 
ससारका स्वरूप बतवे भ्रीर यह्‌ ' समभावे कि ससार जन 
जन्म, मरण, शोक, मय, रोग, वियोगादि उपद्रवोसे रार्घदिन 
भरा है तव मोक्ष इन सवं आ्रपल्तियोसे बिल्कुल दूर है । ससार 
जब मलीन व ्राकुलतामय है तब मोक्ष पणं निरारकुल व नित्य 
प्रमोत्तम सखको लेनेवाला है तब-मी वह मखं श्रपनी श्रनादि- 
कालीन श्रादतके श्रनुसार भ्रनतानुवधी कषायसे श्रन्धा होता 
हुग्रा ससारहीमे राग करता है । मोक्षकी तरफ-विलकुल भी 
अपनी रचि नही पदा करता है { यही कारण है जो भरने 
जीव धर्मापिदेशको सुनते हृए भी नही -भीजते है ।' रातदिनि 
दूसरे प्राणियो का मरण देखते हृएु भी अपने कलत्यार्का उपाय 
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नही करते हैँ । यह सव मोहका माहस्म्य है! तथापि जिसकी 
समभमे यह रहस्य श्रागया हि कि समार त्यागने योग्य हैव 
मोक्ष ग्रहण करनेयोग्य है उसको तो फिर प्रमाद्के वीम 
नही होना चाहिर श्रौर निरन्तर श्रार्मानुभवका उद्यम करके 
इसलोक तथा परलोकमे सुखी रहना चाहिए । 
स्वामी भ्रमितगतिने ही सुभाषितरत्नसदोहमे कटा है- 
विचित्रवर्णाचितचित्रमुत्तम यथा गत क्षो न जनो विलोकते । 
प्रदंरयमान न तथा प्रपद्यते कुटटष्टिजी वो जिननाथनासनम्‌ । १४५ 
भावार्थ--जेसे भ्नन्वा मनुष्य नाना प्रकार वर्णो से बने हए 
सुन्दर चित्रको नही देख पाता 2. इसी तरह नाना प्रकार 
उत्तम तत्वोसे भरे हुए जिनेन्द्रके मतको दिखलाए जानेषर भी 
मिथ्याहष्टी श्रज्ञानी जीव नही समाता ह, यह सर्वं मोहका 
तीव्रवेग है। वि 
मूल शलोकानुसार शाद्‌ लदिक्रीडित घ॒ब्द । ८ । 
है ससार मलीन क्लेराकारी नाना उपद्रव भरा! 
सवं भ्रापत्ति विहीन मोक्षशारवत्‌ परमोज्न वर सुखकरा ॥ 
है जो समोह कषाय बुद्धिघारी नहि ब ता सत्यको 
सर्वोत्तम सुख मोक्ष छोड रमता ससार नि सत्यको ॥८१।॥ 
उत्थानिका- भागे कहते ह कि वाहरी पदार्थोपर इश्छा 
रसनेसे पापका खचय होता हे । | 
रे दु खोदयकारण गुरुतर बध्नत्ति पाप जना । 
कुर्वाणा बहुकेक्षिया बहुविधा हिसापरा षटुक्रिया ॥ 
नी रोगत्वाचकीषेया विदधतो नापथ्यभुक्ततीरमी । 


सर्वागीणमहो न्यथोदयकर कि याति रोगोद्यम्‌ ॥८२॥ 
न्वयार्ण-- (रे) ररे । बड सरेदकी बात है किं (जना }जगके 


तत्तवभावना । | २१३ `. 


प्राणी (बहुकाक्षया } तीव्र विषयभोगोकी इच्ाके व्च होकर (वहु- 
विधा) नाना प्रकारकी (हिसापररया }) हिसाको बढानेवाली(पट 
क्रिया ) भ्रसि, मसि, वाणिज्य, क्षित्प, विद्या इन छ तरहकी 
भ्राजीविका सम्बन्धी क्रियाश्नोको (कुर्वाणा ) करते हृए(दु सो 
दयकारण) दु खोकी उत्पत्तिके कारण(गुरूतर)एेसे भारी (पाप) 
पाप कमेको (वघ्नति) वांधते रहते ह । (नीरोगत्वचिकीपया) 
रोग रहित होनेकी इच्छा करके (श्रमी) ये प्राणी (श्रपथ्यभुक्ती ) 
भ्रपथ्य भोजनोको (विदघत्त )करते हृए(भ्रहो) श्रहो । (कि) क्या 
(सर्वागीणम्‌) मवं श्र गमे ( व्योदयकर ) कष्टकोपेदा करनेवाले 
(रोगोदयम)रोगकी उत्पत्तिको (न याति) नही प्राप्त होगे? 


भावार्थ--वहाँपर भ्राचा्यने वताया है कि जो सच्चे सूखका 
वाखा रखते है उनको उसक्रा सच्चा उपाय छोडकर उससे विरुद 
उपाय नही करना चाहिये । सच्चा सुख भ्रात्मज्ञान्‌_ च ्रात्म 
घ्यानसे होताहै । वह ध्यान परिग्रह त्यागसे भले प्रकार होस्कता 
-है। जो सच्चे सुखको चार्केर भी दु खोको देनेवाले पापोको 
नाना प्रकार श्रारम्भ करते बाँधते रहते ह उनको सुखं कभी 
्राप्त नही होसकता । जो बूल बोता है उसको कटि हौ मिलेगे, 
उसको श्रामके फल कभी नही मिल सकंते ह । जो पापका 
सचय करेगा उसको द्‌ ख हौ मिलेगा उसको सुखका लाम कसे 
होसकता है । इसपर दष्टांत दिया है कि जसे कोई मानव निरोग 
रहना चाहे परन्तु बदहजमी करनेवाले एेसं भोजनोको खाया 
करे तो फल छल्टा ही. होगा भ्र्थात्‌ रोग मिटनेकी अपेक्षा रोग 
बढ जागा । रोगके वंढनेसे सारे श्रग मे भारी कष्टोको भोगना 
पडगा । 

इसलिए बुद्धिमान प्राणीको सुविचार करके वही काम करना 
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योग्य ह जो उमके कामके सिद्ध करनेमे वायक न हौ 1 सुखकं 
लिये धर्मका सेवन करना जन्च्री द । 
स्वामी श्रमितगति मुभापित्तरत्ननदाहमे कटते दै- 
श्रवति निखिनलोक य पितेवादृतात्मा । 
दट्ति दुरितरायि पावकेवेन्वनौयम्‌ ॥ 
वितरति निवसौरय हन्ति ससारणवरु । 
विदधति गुभवृुद्रयात ब्ुधा वममव्र 1६६०॥। 
भावा्थं-वुद्धिमान नोग यहां उम घर्मको युम वुद्धिसे 
घारण करते हु जो प्रादर किया हश्ना मवं लोगोको पिताक 
समान रक्षा कग्नेवाला है, जो पापक टैरको उस तगह जलाता 
है जिस तरह श्रगिनि इवन कं टेरको जलाती है, जोनसाररूपां 
दत्रूको ना्करतादैव जो मोक मुखकोदेताह। 
मनदलोकानुमार यादं नविक्रीडित छन्द । 
घर तृप्णा वहु करत कार्यं हिसक पट्‌ स्प उद्यम नये । 
वांघत पाप ्रधारद्‌ खकारी, नहि वभे सततय थे ॥ 
जो चाहे नी रोगता पर भवे, भोजन वहत कष्ट कर । 
पावे रोग महान देह श्रपनी, पीडे महा दोष कर ।॥८२॥ 
उत्थानिका--भ्रागे कहते है कि कर्मेशत्र श्रोको नाश करनेते 
ही मोक्ञ सुख प्राप्त होसकता है- 
रोद्रं क्ममहारिभि्भववने योगिन्‌ । विचित्रं दिचरम्‌। 
नाय नायमवापितस्त्वमसुख यैरुच्चकंदुं सहम्‌ ॥ 
तान्‌ रत्नत्रयभावनासिलतया न्यक्करृत्य निम्‌ लतो । 


राज्य सिद्धिमहापुरेऽनघसुख निष्कटक निविश ॥८३॥ 


तत्त्वभावना । [ २१५ 


अन्वया्थं-- (योगिन्‌) हे योगी (भववने) इस ससाररूपी 
वनमे (यं ) जिन (उच्चकं ) वड (रौद्र ) भयानक (विचित्रे ) 
नाना प्रकारके (कममहारिभि ) कमंल्पी तीत्र शतरुभ्रोके दारा 
(चिरम्‌) श्रनादि कालसे (त्वम्‌) तूने (दु सहम्‌) भ्रसहनीय 
(भरसुख) दु खको (अवापित ) पाया (श्रयनश्रयन) एसा 
कोई कृष्ट बागी रहा नही जो तनै न पाया हो! (तान्‌) उन 
कमरूपी शत्र रोको (रत्नत्रयभावनासिलतया) - सम्यग्दक्षेन ज्ञान 
चारित्रकी एकतारूपी आत्मध्यानकी तलवारसे(निमू लत )जड 
मूलसे (न्यकङकृत्य)नाह करके (सिद्धिमहापुरे) मोक्षके महान नगर 
मे जाकर (ग्रनघसुख } पापरहित ्रानदसे मरे हुए (निष्कटक) 
तथा सवे वाधारहित (राज्य ) राज्यको(निविदा) प्राप्त कर । 


भावाथ-यहापर भ्राचायंने वत्ताया है कि इस जीवके साथ 
मे अ्रनादिकालसे क्मरूपी शत्र भोका सम्बन्ध चला भ्राता है ।ये 
कमं वड भयानक है व नाना प्रकारका कष्ट इसन ससार बनमे 
इस मोही जीवको दे रक्खा है । कमी निगोदमे,कमी नकंमे, कभी 
पृथ्वी रादि पर्यायमे, कभी कीडो मकोडोमे, कभी पञयुपक्षियोमे 
कभी रोगी व दलिद्री मानवोमे, कभी नीच देवोमे जन्म करा- 
केराकर एेसा कोई शारीरिक व मानसिक कष्ट वाको नही रहा 
दहैजोनदियाहो। ये कम-शत्र. बड निदयी ह । जितना इनसे 
मोह किया जाता है व जितना इनका श्रादर कियाजातादहै 
उतना ही श्रधिकये इस प्राणीको घोर दुंखोमे पटक देते ह। 
जवतक इनका नाश न होगा तवत्तक स्वाधीन भ्रात्मीक स्वराज्य 
भप्त न होगा । इसलिये श्राचायं कहते है कि श्री जिनेन्द्र भगवान 
ने जिस भ्रभेद रत्नत्रयको वनी हुई स्वानुभव रूपी खडगका पत्ता 
चताया है उस सेडगको एक मन होकर ग्रहण कर भ्रौर उसीका 
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वलपूवृक अस्यास्त कर 1 इनी नेलवारसे क्मोका जडयूलते नान्न 
होखाता है । वे क्मं बीरे २ नव भाग जाते है! वे इत यात्रीनो 
मोक्ननगरके जानेमे विघ्न करते थे सो हट जाते हं ओर यह नुगम 
तासे मोक्षकी अनुपम राजधानीमे प्रवेरा करकं परमोच्च अनुपम 
आत्मीक ब्रानन्द्क्ा निरनर वेखटके मोग करता रहता है । 
स्वामी पन्ननदि स्द्वोवकद्रोदयमे कलते ह कि घ्यानेही 
कमक चाच हेता टै- न 
योगतो हि लभते चि्वनस्‌ योगनोपि किल चुच्चतें नर 1 
योगवेत्मे ल्षिर नुरोगिरा वोच्सेतठचिदं युमुक्षुमा 1२५1 
मावा योगको अयुद्ध रलनेततेकर्मोका वध होता है तथा 








गृद्ध योगसे ्रवच्य यह मानव कमत छट जाता है । यद्यपि पिन्व 
नका माये न ~ तयापि (य भ चात्वाल कं रतत 
करा मागि न्ाठन ठ तयतपजा मालका च्हनवाला हं उस्षवं 


अ, श, 


गुट्कं वचनत इस सवं घ्यान>े स्ग्ंको मर नेना चाहिये । 
य॒लइनोक्ायूनरर आदं नविक्रीद्ति छन्द 1 ट: 
= „^ = ८ € वर ` 
ह यायी हंक्सं जत्रु दमन नाना तरहं ल्प धर) 
ववनमे दद्द ल ङ्प ल्श्प्वो दीने = = 
ववनमे द्‌.खहं ज॒ कष्ट ठ्भको दीने वड हं प्रवल ॥ 


म नचय्मय नि न इ~द निम्‌ € [ =) सृगिकर 

रटनत्रण्मय खद्धख वेम गहकर्‌ ।नसू लं उन नालिकं । 
निप्कटक राज्य ने नोध्पुरका वे चदी >ोयकर 1३ 

ञो निप्कटक राच्यं रक्रा पाव चु) ह्‌ यकर ।८- 


| (ये 


~ उत्यानिका- न्नाम = = = न्रात्मोन्नतिच्छ न 
- उत्यानिका--त्रार्य कत्तं क्र जा क चत्म(न्य।त 
१. = = 


। | 


सक्ष्यमे लेकर तप करता है उसको श्रव्यं युद्ध ्रात्माका लाः 
होता है- 
मदाक्रात्ता वत्त 
यो बाह्यां तपति यतते वाह्यमापद्यतञऽसो । 
यस्त्वात्मार्थं लघु स लभते पूतमात्मानमेवे ॥ 


त॑तस्वभावना । ॥ २१७ 


न प्राप्यते क्वचन कलमा कौद्रतं रौप्यमार्ण- 


विक्नायेत्थ कुशलमतय करवैते स्वार्थमेव ॥ पा 
भ्रन्वयाथं ~ (य ) जो कोई (बाह्यार्थं) बाहरी धन, राज्य, 
स्वगं श्रादिके हैतुसे (तपसि) तप करनैमे (यतते) उद्यम करता 
है (रसौ) वह (बाह्यम्‌) बाहरी ही पदाथको (म्रापद्यते) पाता 
है । (तु) परन्तु (य ) जो (भ्रात्मा्थं) भ्रात्माकौ सिद्धिके लिये 
तप करता है (स) बह (लघु) शीघ्र (पूतम्‌) पवित्र(्रात्मान) 
भ्रात्माको (एव) ही (लभते) पाता है) (कोद्रवं रोप्यमाणे ) 
कोदो यदि बोए जावे तो उनसे (क्वचन) कभी भी (कलमा) 
चावल (न प्राप्यते) नही भिल सकते ह (इत्थ ) एेसा (विज्ञाय) 
जानकर (कुडलभतय } निपुण बुद्धिवाते (स्वार्थम्‌) भ्रपने ्रात्मा 
के कायको (एव) ही (कुषं ते) कहते है । 
भावाथ~-म्राचार्यने बताया है कि तप करनेमे भ्रनेक गुण है, 
जो इष भावसे तप करते ह कि हमे पुण्यवध हो व उत्त पृण्यसे 
हम वाह्रौ सप्ति, राज्यधन, स्वगं श्रादि प्राप्तकर तो उनका 
भाव पवित्र च शुद्ध नही होता है । उनके भावोमे जभ भावमात्र 
होते ह जिनसे वे पुण्य वांघकर बाहरी पदार्थं प्राप्त कर लेते है 
परन्तु श्रपना निर्मल श्रविनाक्षी मोक्षपद है वह॒ उनको कभी भी 
भ्राप्त नही हो सकता । इसलिए जो कोई बुद्धिमान श्रार्मचुदि 
के हैतुको मनमे रखकर शुद्धोपयोगी प्राप्तिके लिये श्रात्मध्या- 
गादि तप करते हु उनको अवदय शुद्ध भ्रालमाकां लाभि हातादहै, 
बे श्रवश्य सक्त होजाते है । जसा बीज बोया जायया वेसा फल 
होगा । घुभोपयोगसे पुण्य बध होता है तव शुद्धोपयोगसे कर्मो 
का नासे होता है । यदि कोई कोदो बोवे श्रीर चाहे किं चावल 
पदारो तो कमी भो चावल नही मिल सकते-कोरोसे कोदो 
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प्रयाडन यहं हं क जानक तुच नुखकं लिए तप एमे 
दान परिश्रमको न कनके मात्र ्रत्माघीन पवित्र नुक निए 
च यदाकानन्निए उन्वनोनि मुक्त होनेटीकं निए तपकरना पान्ब 
ह । श गनचन्द्राचाय ज्नापणतरम मोध्रपाप्िङके निए नानपूवव 
न्य न्न्नेकी शिन्ना दन ह- 


न्नायं विपयविरन तततवचिन्तावलौन । 
निवर्यपार्‌ न्वह्तिनिरत निवृ तानन्दपुणं ॥ 
नानान्ट चमवर्नपोध्याननव्यावक्राय । 
रन्जान्मःन कलय नमते दिव्यवोवाविपत्यम्‌ ॥२८॥ 
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रदिते चिदयाने विर्न होकर, नत्वक्ती विनामे तरीन दाङ 
नना व्यापाननि नहिवि टोकर व त्रालिनननन्तरान रात 
च निगय व्रानन्दने पूं सोकर, जानक भीतर च्रान्ट £ ` 


न्व मन दमन व नप नया च्यानमे प्रवत्ति त ¢ 
देत्रनतानता न्वामो वन 1 वान्तवम उच्छारहित टा ।ह९ ग्राम्यान्‌ ट 


[ 
प- मान्यल पदरवे नामना उरायदटं । 


सदन नाद्‌ चदि रीन २ 
वन ाटम्धनन्नादिटेने नपना नो वद्धि पावना । 
= निन््रानम तर्न व्यानि रन्ता नवि ब्रामाका पातना॥ 
= नात तावना न्ट कमी क नानि पाता । 
त्वा जानं दिला त यश्टिगारी निज त्य उर तायना 115 
इन्वानिगा- शभ पर्टनम टह यि रसानां नुग धन प्रा 
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वाहरी पदा्थोको ही श्रपना समभते है- 
कातासब्मरारीरजप्रभृतयो ये सवेथाप्यात्मनो । 

भिन्ना कमेभवा समीरणचला भावा वहिभाविनः" ॥ 

ते सपत्तिमिहात्मनो गतधियो जानति ये शमदा । 

स्व सकल्पवञेन ये वि दधते नाकीशलक्ष्मी स्फुटम्‌ ॥८५॥ 


ग्रन्वया्थं- (ये) जो (कातामदयशरीरजप्रभृतय } ये स्त्री, 
मकान, पुत्र प्रादि प्ययि (सकवंथापि) सवं प्रकारसे ही (ग्रात्मन. 
भिन्न ) श्रपने श्रात्मासे भिन्न ह (वदहिर्भाविन भाव }वाहर रहने 
वाले पदार्थं ह (समीरणचला ) तथा पवनके समान चचल ह-- 
दिकनेवाने नही ह (कमं भवा ) सो सरन कमेकि उदयते होनेवाले 
ह ! (इह) इम जगतमे (ये) जो (गतधिय } बृद्धिरहित प्राणी 
(त ) इन ही पदार्योमि (श्रात्मन ) श्रपनेको (शर्मदा) सुख देने 
वाली (मपत्ति) सपति (जानति) जानते है (ते) वे (स्फुटम्‌) 
भ्रगटपने (सकःटपवगेन) श्रपने मनके सकल्पसो ही (स्व) श्रपने 
पास (नाकीगलंधमौ ) स्वर्गकी लध्मीको मानो (विदधते) प्राप्त 
केरते रहते ह । 
भावार्थ--यहापर यह दिखलाया गया है कि जो मृखं क्षण- 
भगुर पदाथकरि मम्बन्व होनेपर उनको श्रषनी सम्पत्ति मानले 
हवे श्रतमे पद्धताते है श्रौर शोकेमे ग्रसित होते ह, जगतमे स्त्री 
पतर, मित्र, बन्वुजन श्रादि चेतन पदाथं तथा घन, घन्य, राज्य, 
रह श्रादि श्रचेतन पदां जव किंसीको मिलते दै तव कु पुण्य- 
कर्मका उदय होता है तव भिलते है श्रौ र जगतके पण्यकमेका 
संवध रहता है तवतक ही उनका सम्बन्ध रहता है, पृण्यङे क्षय 
-हो नेपर उनका सम्बन्ध द्रतनी जल्दी च्रूट जाता है जसे पवन 
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भ्राकादाको भ्रपनो यृद्रोसे मारतादहै सूती नदी मे तरता है, 
प्यानत्ते घवडाया हृभा मृ गजलको पीना है 1 ये मव स्नी पुत्रादि 
पदाय इनी तरह नाश होनेवाते ह जेमे ऊचे पवतकी चोटीमे 
भार हुई टवाके भोकेगो दीपककौ लौ वृक जत्ती ट} इनेको 
अपना मानना मृतपना है | 
मृतद्सोपानुसार पादू तषिकरी हित छन्द । 
जो दारा सूत गृह श्रनित्य वस्तु है भिन्ने निज भ्रात्म॑से। 
रहते बाहर देह सग॒ चचल हौ पृण्य परतापसे ॥ 
जो मूर सपद्धि जान उनको सुखदाय सो दुख सहे ! 
मानो मनै देव लम धरता मन वीच सोचा करे ।८५। 
उन्यानिका--श्रागे कटते ह कि ऊंगतके पदार्थोसि राग दु ख- 
कारी है जन किः केराग्य सुखकारी र~ 
भदाक्रमिा छष्द 
बद्रक्तानां भचति भुवने कमवचाय पुसां। 
नौ रागाणा कलिमलमूचे तद्धि मोक्षाय वस्तु ॥ 
यन्मृप्त्ययं दधिगुडधृतत सन्निपात्ाकुलाना । 
नीरोगाणशा चित्तरति परा तद्धि पृ्टि प्रकृष्टाम्‌ ।८६॥ 
कभ्वयार्थ-- (भुवने) एम लोकम (यद्‌ वस्तु) जो पदाथ 
"(रक्तानां रयी पुरूपोके लिए (कमदेघाय) कमकि वधके लिए 
(भवति) होता (तत्‌ हि) वह्‌ हौ पदा्थ(नीरागाणा,वीतरागी 
"पुख्पोकि निये (कलिमनमूचे मोक्षाय ) कमेरूपी मलको दुडाकर 
मोक्षकः लिए रोता दै जमे (यन्‌ दधिगुडधुत) भो दही गड तथा 
यौ (सस्िपात्ताचुःलाना) मन्निपातसो व्याकुल पृरुपोके लिए 
मृत्यं) मरणके सिये टोता है (तव्‌ हि) वह ही (नीगेगाणा) 


२२२ | तत्त्वभावनां ) 


निरोगी परूपके (पसं प्रकृष्टं पृष्ट) वहत पुष्टि या शक्ति (चित 
रति) देता है। 

भावाथं-इस इलोकमे श्राचायने दिखलाया है कि परपदार्ं 
न वघकाकारणदैन मोक्षकाकारण रह । अ्रमलमे रागभावया 
ममताभाव कर्मवधका कारण द्वै ग्रौर ममता रहित वीनरागमाव 
कमोकि नालका कारण है 1 जिनके पास घन धान्य परिग्रहनहो 
परन्तु रागेष या परिग्रहका ममताभाव्र वहत श्रधिक हो त्तो 
उनके कर्मोका वन्ध होजायगा तथा जिन ज्ञानी सम्यग्ष्टि जीवो 
के पास घनादि परिग्रहहो पर जी ्रपने स्वाभाविक ज्ञान व 
घैराग्यके वलसे उसको ग्रपनी वस्तु नही जानते हो किन्तु मात्र 
पण्योदयतते प्राप्त परवस्तु मानते हौ उनके चित्तमे मोहभाव नंही 
होता है । इससे यह परिग्रह उनके लिये श्रधिक कर्मकी निजय 
का कारण है। चरित्रमौहके उदयसे उनके जो ग्रल्प .रागदध ष 
होता है उससे नो कमंवेघ होता है वहु इतना कम है कि वह्‌ 
ससारके भ्रमणका कारण नही होता है । जबकि मोही भ्रज्ञानी 
मिथ्यादृष्टी जीवके भावोमे धनादि परिग्रहहोयान ही, जगतके 
पदार्थो वडा मारी ममत्व होता है इसलिये वह बहुत अधिक 
बध करता है । भ्रज्ञानीका वेध ससारभ्रमणका कारण है 1 परतु 
ज्ञानीका वन्ध मोक्षमे वाधक नही है! उक्त ज्ञानीके _जित्तनार 
वीत्तरागभाव वढता जाता है उतनी अ्रधिक निर्जरा होती 
जाती है ! समवशरणमे वहन रत्नोकौ व सुवणं श्रादिकी रचना 
होती है वही श्री केवली भगवान विराजमान होते है । केवली 
भगवान पूणं वीतराग है उनके उस समवशरणक्री विभूतिसे 
रञ््वमात्र भी कर्मोका वध नही होता है । प्रयोजन कटहुनेका यह्‌ 
है कि रागी जीवके परिग्रह वन्धका कारण है तथा बवीतरागीके 
वह्‌ निजंराका कारण है । जो सम्यण्हष्टी गृहस्थ होते है वह 
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धनादिका सचय करते हं उनक पिद्धले कर्मक निर्जरा श्रधिक 
होती ह क्योकि वे भोतरसं उसक्‌ साथ मोह नही रखते ह परन्तु 
जितने श्र श रागभाव है उतने भ्र दय वहत थोडा कमवघ_ होता, 
है । यहापर हष्टात दिया है कि दही गड श्रीरयघी एेसो पदा्थंरै 
जिनको सन्निपात वाला खालेवे तो उसका मरण होजावे परन्तु 
यदि उनको निरोगी मानव खावे तो उसको बहुत भ्रधिकं वल 
पाप्त हो 1 एक ही वस्तु किसीको हानिका निमित्त व किसीको 
लाभका निमित्त होती है । इसतरह्‌ ज्ञानीको घनादि परिग्रह 
निजंरा व मोक्षका कारण ह जव कि भन्ञानीको वह्‌ श्रास्वतथा 
कर्मवधकां कारण ह । 

तात्पर्य--यह है कि हमको वीतरागी होनेका यतनं करना 
चाहिये । वह्‌ वीतराय भाव पदा्थोकि सचे स्वरूपके ज्ानसे होता 
है 1 ज्ञनिकरी महिमा स्वामी श्रमिनगतिने युभापित-रलसदोहमे 
इस तरह कही है- 1 1 


ज्ञान विना नास्त्यदितान्निवृत्तिस्तत प्रवृत्तिर्न हिते जनाना । 
ततो न पर्वाजितकमनास्ततो न सौख्य लभतेप्यभीष्टम्‌ 1\ १६) 
भावार्थ ~-्नानके चिना मानवोका प्रहितो वचना व हितमे 
म्वर्तना श्रसभव ह । चिना स्वाप्महितमे भ्रवृत्ति किये पूर्व कर्मोका 
नादा नही होसकना दै रौर विना कमकि नाश्चक कोई भरपने दष्ट 
मच्चे मोक्षपुखको कभीभी नही पासकता है । 
मूलदलोकानुसार दादू लविक्रीडित चद । “~ “` 
जगमे जो जौ वस्तु कर्मवधन रागी जनोको करं। 
सोसो वस्तु विरागभावे धरके हूर कमं मुक्ती करें ॥ 


# 


०२४ | नत्वभावना । 





जो दधि गुड घी सन्निपात घरक तनको वियोगौ करे | 
सो ही रोगरहिते पुरुप यदि भखं म्रत्यन्त पुष्टी करे 1८६ 
उवानिका--श्रागे ऊने ह लोभ कयाय जानी मानवोको 
भी नतापका कारण टहै- 
सम्यग्दगनवोधसयततप गीलादिभाजोऽपि नो। 
सक्लोशो विनिवर्तते भवभृतो लोभानस विभ्रत ॥ 
विश्राणस्य विचित्ररत्न नचित दुष्प्रापपारं पय । 


सताप किमुदन्वतो न कुरुते मध्यस्थितो वाडव 15७1 
प्रन्वया्थं -(भवमृत ) समारमे रह्नेवाले प्राणीके(सम्यग्द- 
जनवोधस्यमततप णीलादिभाज श्रपि) जो सम्यग्दक्शन, यम्यग्नान 
सयम, तप व शील श्रादि गुणोको रखनेवाना भी है परन्तु यदि 
(लोभानलं चिश्रत ) उसके भनमे लोभकी भ्राग जलरी तो 
उसके पाससो(सक्ते्ो) सक्तेशाभाव (नो विनिवतते)नही हटता 
है । (विचि्ररत्ननिचित) नाना प्रकार रत्नकं समूटको व 
(दप्मापपार पय ) जिसका पार करना कठिन है एसो जनको 
(विभ्राणस्य) धारण करनेवाटो (उदन्वत }समुद्रके(मभ्यस्थित ) 
यीचमे रहा हुभा (वाडव )दावानल (कि) भ्या (सताष) सताप 
कने या क्षोभको (न कुरुते) नही करता दहै 
भावार्थ--यहुपिर यह वात दिखलाई है कि लोभकषाय 
महान भ्राकुलत्ता व सक्लेशभावका कारण है 1 साधारण मनुप्य 
की तो वात ही क्या-यदि कोई सम्यश्हष्टी व जानी सयमी साधु 
भी हो भ्रौर उनके भीतर यदि कभी प्रतिष्ठा. पानेका,. पुना 
करनेका, रस सहित भोजन पानेका इत्यादि किसी _ प्रकारका 
लोभ होजावे तो उमके परिणाम शोत व स्वस्य न रहगे । 


ततत्वभववना । [ २२५ 


जवे वह्‌ लोभको हटाकर सतोपी वे शात होगा तव ही 
उसका मन क्षौभरदहित होगा । जसे समृद्रमे भ्रगाघ जल होता दै 
व रत्न भी होते ह परन्तु उसके मध्यमे जो वडवानल जलती है 
उससे समुद्रका जल मदा क्षोभिते रहता है-- निश्चल नही ठहर 
सकता । यहा यह वताया ह कि सम्यण्हष्टी होकर भी निदिच- 
न्त रहना चाहिए कितु सवं लोभके मंलको हटनेके लिए परि, 
ग्रहुका त्याग करके निर्लोभी हीजानो चाहिए । निलमिी ही" 
आकुलत्ता रहित श्रात्मध्यान कर सफते ह इसलिए लौभ कपाय 
को जीत्तना श्रावरश्यक दै । 
स्वामी श्रमित्तगतिजीने सुभापितरत्नसदोहमे कहा है- 
चक्रेशकेक्वहलायुवभूपितोपि । 
सतोपमुक्तमनुजस्य न तृप्तिरस्ति ॥ 
तप्त चिना न सुखमित्यवगम्य सम्य- 


ग्लोभग्रहस्य वनिनो न भवति धीरा ॥७६।। 
मावार्थ-चक्रवर्ती, नारायण श्रादिकी वहुत विभूति व प्रायुध 
आ्आदिसे विभूषित होनेपर भी यदि किसी मानवमे सतोष नही है 
तो उसको कभी तृप्ति नही मिल सकती है। जहा मनमे तुप्ति 
नही वहा कभी मुख नही प्राप्त होसकता एेसा जानकर धौर 

पुरुष कमी मी लोभ रूपी पिजाचके वशीभूत नही होते ह । 

मूलदलोकानुमार आदू लविक्रीडित छन्द । ` "` 


सम्यर्दर्मन जान सयममयी तप शील धारे सही । 

पर मनसे तृष्णा तजे नहि कधी संक्लेश त्यागे नही ॥ 
नाना रटन समूह्‌ धार उदधी जलका नही पार है। 
वडवानल तिसमध्य नित्य जलता सताप कर्तार है ! *७। 


२२६ | तत्त्वभाच्ना । 


[ अ ज च 
उच्मनिका-अआगे जहते हे ऊ मोहा पुष परजे पदा्थंकों 
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श पृच्चा मत्व हत्त हुः उनचक्र। 








तत्त्व मावना । ¡ २२७ 





होजाता है तव पदार्थोका सच्चा स्वरूप जंसाका तंसा सलक 
जाता है) तब यह्‌ ज्ञानी जीते मात्र एक श्रपने भ्रात्मके ही 
दुढ स्वमावेको ग्रपना जानता है 1 रागादि भावोको, भ्राठकर्मो 
कोवं शरीरादिको व भ्नन्य बाहरी पदार्थोको पना कभी नही 
जानता है । वह्‌ देख करके निणेय करलेता है कि सवं पदार्थं 
विलय होते जाते है । किसीका सम्बन्ध मेरे भ्रात्माके साथ नित्य 
नही रहता है । शरीर ही जव छ्रृट जाता है तव दूसरे पवार्थ॑की 
क्या गिनती ? तब वहू ज्ञानी श्रपने मनको समाता है कि जव 
तू मले प्रकार जान ग्या है कि जगतका एक परमाणु मात्र भी 
ग्रपना नही है तब फिर तू ्यो मूढ बनता है श्रौर क्यो नही 
भ्रपनी भूलको छोडता है । तूने जिन शरीरादि पदार्थोको श्रपना 
मान रक्खा है वे जव तेरे नही होते तब तेरा उनसे मोह करना 
वृथाहै। तु मात्र ्रपने स्वामी श्रात्माको ही भपना मान। 
वास्तवमे जिनके यथार्थं निर्णय हो जाता है उनके दुदृद्धि नही 
पदा होती है। 
श्री श्रमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते दै- 
यथार्थतत्त्व कथित जिनेशवरं सुखावह सवंशरीरि्णां सदा ! 


निधाय कणे विहिता्थनिर्चयो न मनव्यजीवो वितनोति दुमंतिम्‌ 
॥ १५७।। 


मावा्थ--जिनेन्द् भगवानने सवं शरीरवारी प्राणियोको सदा 
सुख देनेवाले यथाथ तत्वका कथन किया है । जो भ्रपनै कानोसे 
सुनकर दिलमे रखता है व ठीक २ निचय कर लेता है वहु 
मव्यजोव फिर मिथ्याबुद्धि नही करता है । 
मूलद्लोकानुसार शाद्‌ लविक्रीहित छन्द । ~ ^. 
जो मिध्याती मोह भन्धमति हो पर वस्तु निज मानत्ता 
सम्थक्ती निजगम्रात्म नित्य निर्मल उसको न निज जनता }। 





०२८ | तन्=्मायना। 
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9 । 


शे वि ~= त्यय 
यनन नर्तत चर ह्य ऋग्वे श्रात्नान ल वाचं हं (त्यक्तान्य- 





ह्ाय्यकरा } (अनलं पर्ठन्नुज ्ानम्नन्य त्यागं ज्ज्विाहं 
साहायस्त = | सचना क व चपि विनललमागहदया नलणाग्ायान्ानन मि {1 
(क्त ।ट्‌(चक दना जयने प्प चनल्लनायहटूद्वा } जिनका चच 





च्यानके नानये सहर रून्चन्दय इन च्रे ना उदाद ह 
ट्स नाश्रु (पद्दष्रं गर्नप तप्यते) वहन मारी नलिन तपस्या 
ह (तच श्रपिये निष्पहा ) परन्तु उन तपन ना ज। व्ल 

नते हुं जयान्‌ उनजो नेल्य निजं ्रात्नाचुभवपर हं (ठ) 
मरिमयद) इन त्यन्त चव दचंवाल (जन्नार्य) मार्‌ 
वनन (श्रतात्य) उन्न घन रेने (चिव ्तिन्‌ ) मोको । च्छति) 
ठ जप २ 

सध-यह(पर्‌ चायनं न्न श्रधिन्नारी तयन्वियोक्ल 
न्वङ्प ङ्तार। किजोनान च नयम पाले ह्ये ना श्युमे 
चराम स्नेसादन चाच हचन्मनहा ञ्ननी चील तव नयम नन्मे 
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= तया लिन्ड ~ दना चनक्र ड ठस 

ह, तथा अन्नं अपने ननक्रों एना कन कर (या हें किं उ 
व द्ननेनी नात 

नसलक्मे दून रोन्ये नठढ नही चनो पड़ती हं 1 न7 मुखपदेन 


तस्वभाकवना। [ 2 


( 2, 
9 





सहाय भी योटकर जिनका मन्‌ स्वन्पमे नन्पयर । यापि दनं 
दारीरकी ही मददमे वे. श्रपनां ध्रासमाधन कंगन = तयापि 
दसस श्रत्यन्तं विरामो £- दमनको सभ्यघ मिटाना ता बात । 
वास्तयमे उनका मारादउय्रम ध्म दरार. .गुमययातयु - निग्र 
दूर्‌ स्वनन्धर हानकादि। दररका दष्ट चारक समान & 
थोदासा भाजनपान देकर जीविन रणते £! एन मापु निन 
यन, पर्वतत, मदोनटर, वेक्षनन श्रादि कठाररचदुगम न्याना पर 
घरं रोकर या वठफर एकाग्र मनं दहा भ्रपत्माधान तष तपन £ 
तौनी उसतपम प्रम नही रयन ?, तपरनका यट णना 
मात्र जानने £ ध्याने भ्रपने स्वाधीन गृ-्के नानम दु ~सन 
है । फेने वोनरागी च्रत्मरनी मादु महात्मा कर्माङ्ना निडर 
करकं भयान भसार्‌-वनम निव परमानन्दम्‌ साय 
पटू च जति दै। 


२३० | तंत्वमातवना 1 





दुष्करे गुख्तर तपञ्चरण करते चछ न तपक्ती करे । 
नो त्पद्ची सयदाय अवज्न तकं थिवनारिको जा वरे ।=रा 
उत्थानिन्न--त्राये रहते हुँ कि देने त्पखी जो पुण्यक 
न्दा या नही रखते, वहत दुर्लभ ह- 
पूवे कमं करोति दु.खमचुभं सौख्य जुम सिमित्तम्‌ 1 
विन्नयेत्यचुयं निहुंतुसचसो ये पोपयते तप- 1 


=. 


जायते गननयसैकनिषघयस्ते दु्तंभा योगिने 1 
=> 








ये त्वत्रोमयक्सैनाचनपरास्तेपां किमत्रोच्यते ।।९०॥। 
अन्न्यायं - (पठ अयुत कमं) पहलेका वाघा हरा प्राप- 
कनं (दन) दु खकः च (चुम तिमितम्‌) चुभ कमं ठाघा हमा 
(नौच्य ) नुलकरो (करोतत) करता है (त्ति) एसा (विन्राय) 
खालक्तर (ये } जो ( अनुम निहतुमलत्त- ) पाप क्का नाच 
करने को मनन्त करके ( तप पोषयते ) पका सावन 
करते ह (ते) दै (जमनयमकनिचय ) चानि व संयसके एक्‌ 
निविकूप (गोगिन } योगी (दुलभा जायन्ते) बहूत कठिनता 
मिलते है 1 (तु) पर्त (ये) जो' (ज) इस्त जयतमे { उम््‌- 
कर्म॑नागनपय । पुण्य पाप दोनो कमक्रि नानमे उचमी हा 
(तेषा) उन त्ताघुञरक्ति मम्वन्वमे (त्र) यहाँ (कि उच्यते) 
क्या नहा जावे ? अर्थत वेत्तोदूर्लमदीर्द। . 
साचाये-उत्त वनसे चायने वताया है करि यस्तव 
वही मो मायं है जापर पुण्य तथा पाप ोनोमे विरक्त हा मातर 
नुद श्नात्माकी ्नोरलध्य रक्ला जावे । निस्पु पना ही एक चा 
काल्य है ! आच्मानन्दमे मयन रहनादी सराघुका चिन्ह ६। 
वचि च्य काल मेरे विरले ही ाघु मिलते है तवापि इती 
रलननयमई माज्जे मोलमायं खद्धान करना चाहिये \ पापकम 
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ठेसे योगी सयमी चिततसमी दुलंभ सु इस काल ह । 
यति दुर्लभ श्रुभ भ्रयुभ हनन तपसी वे सत्य यिवसुख ल्ह 11९०] 


उत्यानिका-भ्रागे कहते हँ किं साधुजन मदा कमंगत्रुभ्रकि 
नागमे उद्यमी रहते ह- 
विच्छे्य यदुदीये कर्म॑ रभसा सरसारविस्तारकम्‌ । 
साघूनायूदयागत स्वयमिदं विच्छैदने क श्रमः ॥ 
यो गत्वा विजिगीपुणा वलवता वरी हठद्धन्यते । 
नाहत्वा गृहम।गत स्वयमसौ त्यज्यते कोविदं ॥९१॥ 


ग्रन्वयाथे-(मावूना) सावृग्रोके लिये (यत्‌ समारविस्तार 
कमं)जो केयं ससारका वढानेवाला है(रभमा उ्दीये)उसे गीध्र 
उदयमे लाकर (विच्छेद्य) छेदना उचित दटैतव फिर (स्वय 
उदयागत इट) ग्रपने श्राप ही उदयमे अआआाए हुए इस कमेको 
(विच्छेदने)नान करनेमे (क श्रम )क्या परिश्रम है या क्या कर्टि- 
नता हे ! (वलवता)वलवान ( विजिगीपुणा) विजयको चाहुनैवालला 
पुरुष (गत्वा)जाकरकं (य वरी) जिस जत्रूको (हठात्‌) वलपुवक 
(हन्यते) मारता है (भ्रसौ) यह्‌ गतर्‌ ( स्वयम्‌ ) श्रपने ग्रापही 
( गृहम्‌ ) घरमे ( आगत ) म्रागया तव ( कोविदं ) वुद्धिमान 
(हत्वा) विना मारे (न सत्यज्यते) नही चछोडते । 


भावाथे-्रात्माके गन्‌. करम हैँ क्योकि ये कमं ठी ववन्म 
डाले हृ श्रात्माकी स्वावीनताको हरण किये हृए है, चारो गति- 
योमे श्रनैक गारीरिक व मानमिक क्ट देनेमे कारणभूत यं कमः 
ल्पीशत्र्‌ ही हं, जो सम्यष्टप्टी जानी महात्मा कर्मोका श्रपनः 


धातक समभ लेतेह वे अपनी स्ववीनता पानेकेलिएउ्चयमी होकर 


तत्त्वभावना । [ २३३ 


यह्‌ चित्तमे ठान लेते हँ कि किसी भी तरह इन कर्म-रत्र श्रो का 
स॒वनाश करना चाहिए । इसलिए धर तज वनमे जाते है श्रौर 
तपस्या करके कर्माको,जौ दीघंकालमे नाश्च होते, उनको 
घ्र उदयमे लाकर नाश करते रहते ह । एसे साधग्रोके सामने 
य॒दि कमं श्र. स्वय उदयमे श्राक्र यहांतकृ. कि. उदीरणासूम 
वहत अ्रयिक उदयम श्राकूर उपसग व परीषहद्वारादुख पदा 
करके ना होने लगे तो साघु उस ममय वडा हषं भानते है व 
उनके नाय दोनेमे कुदं भी भ्रपना विगाड नही करते । प्रयोजनं 
यह ह कि जव साचूग्रोको तीत्र श्रसाताचेद्नी कर्म॑की उदी रणासे 
धौर उपसगं पड जावे व घोर परीपह्‌ सहना पडतो वे साधु 
उस स॒मय॒ श्रपने श्राठ्मष्यानमे निश्चल रहकर उन श्राए हृए 
क्मरात्र्रो को क्षय होने देते ह । उस समय यदि साधु सक्लेञ 
भावघारी होजावे तो नवीन श्रसाता कर्मको वध लेवे तव 
मानो उन्होने शच को नाश नही किया, उल्टा श्राप कर्मणत्‌, 
के वेन्वनमे फम गए । परन्तु सच्चे पुरुपार्थी साधु सकंटो कै 
समय उत्तम क्षमाकी ढाल सू श्रपने भावोको पवित्र वे श्रालम- 
गमी रखते ह उससो उन कर्मो का वडी सुगमतासे क्षयकर डालते 
ई। वहूुवा उपगं पठने पर साचुग्रोको तुर्त केवलन्नान होजाता 
_ ह+ ग्रभिप्राय यह्‌ है फ साधुश्नोको कर्मोका म्राक्रमण हौनेपर 
उनको समनामावसे नागकर्‌ डालना चाहिये-कभी भी श्राकू- 
लित न होना चादिए । उस वक्त यह्‌ ही वीरभावे धारना 
चाहिए कि जसा कोई वीर योद्धा श्रपने मनमे रखता है । किमी 
शत्रू को विजय करनेके लिए उसको चढाई करके जाना था! 
कारणव वह्‌ णत्‌, यदि स्वय चट करके श्रागया तव वहू वीर- 
योद्धा श्रषनी श्रकाद्‌य सेना हारा उस चत्रुका व उसके दलका 
नाश्च करनेमे कोद कमी नही करता किन्तु विना श्रधिक परि- 
श्रमके वदी सुगमतासे उस क्त्रूका नाश कर देता है । 
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तात्पयं यह है किं मुमुक्षु जीवको उचित है किं सदा ही कर्म 
नन्रुश्रोको जीतनेकी ताकमे रहे, उनके वल्ञमे श्राप न पड । 


वास्तवमे कषाय वेरीके नादयक ही साधु सच्चे गुरु है । 
स्वामी भ्रमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते है 
न रागिण क्वचन न रोषदूषिता, न मोहनो मवभयमेदनोदचता 
गृहीतसन्मननचरि चरदष्टयो, भवन्तु मे मनसि मुदे तपोधना ।६४ 


भावा्थं-जोन कभी रागी होते हन क्रोधसे दूषित होते 
है न मोही ह तथा जो ससारके भयको भेदनेके लिए उद्यमी है 
व जिन्होने सम्यग्दशन, ज्ञानचारित्रको धारण कर लिया है ेसे 
तपस्वी मेरे मनमे भ्रानन्दके हेतु होवे । 
मूलश्लोकानुसार शाद लविक्रोडित छन्द । 2 ॥ ` 
भववद्धं न सव कमं निजेर करन जो शीघ मनसा धरे 
जो अआपीसे श्रायया उदयमे विन श्वम यती क्षय करे ॥ 
विजयी वीर विचारता कि जाकर निजशत्रू मदंन करे ॥ 
सो श्रापीये श्रागया स्वधरमे बुध तुतं ही क्षय करे ॥६१॥ 
नत्थानिका--भ्रागे कहते ह कि परि ग्रहे त्याग विना मोक्ष 
7 लाभ नही हो सक्ता है- 
मालिनी वृत्तम. । 
व्रजति भृशमधस्ताद्‌ गृह्यमाणेऽथेजाते । 
गतभरमुपरिष्टात्तत्र सत्यज्यमाने ॥ 
हतकहदय तद्रद्य न यद्रत्तुलाम्र । 
जहिहि दूरितहेतु तेन सग त्रिधापि ॥६२॥ 
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प्रन्वयाथे-(हतकहदय) हे शून्य हृदय 1 ।येन) क्योकि 
(यद्रत्‌) जसे (तुलाम) राजका पलडा (तद्त्‌) तसे (भृकम्‌) 
वहत अरधिक(श्रथंजाते गृह्यमाणे ) पदार्थोको प्रहण करते हुए यहं 
जीव (श्रधस्तात्‌ व्रजति) नीचेको धर्थात्‌ नकनियोद श्रादि गति 
को चला जाता है (तत्र सप्यज्यमाने) भौर जंहा पदार्थोको 
त्याग दिया जाता है तव (गतभरम्‌) भारसे हलका होकर 
(उपरिष्टात्‌) ऊपरको म्र्थात्‌ स्वगं या मोक्षको चला जाता है 
(तेन) इसलिये (दुरितदहैतु ) पापवन्धका कारण (सग) परिग्रह 
को निषा श्रपि) मृन्‌, वचन, काय तु नोस । जहि) त्याम्‌ दे! 


भावाथ--य्हापर भाचार्यने वताया है कि प्रिग्रहका भार 
इस जीवको नीच गतिक तरफ लेजानेवाला है तथा परिग्रहके 
भारका व्याग ऊचीगतिको ले जानेवाला है रौर इसपर तराजूका 
दण्टात दिया है । जसे तराजूके पलडेपर जितना श्रधिक बोभा 
-लदिगे वह्‌ ्रधिक२ नीचेको जायगा श्रौर जितना बोका उसमेसे 
निकाल लेंगे उतना ही वहु पलड़ा ऊँचा होता जायगा्वैसेही 
जितनी भ्रधिन मूर्खो होगी उतना ही इस जीवक परतन होगा व 
जितनी मूर्खा कम होगी उतनी ही _ इम जीवक उन्नति होगी । 
तत्वाथसूत्रमे कहा है--“बह्वा रम्भपरिग्रहत्व नारकस्यायुष 1 
बहुत श्रारम्भ व॒ वहत्‌ परिग्रह नरकं आयु बन्धका. कारण इ । 
“्रल्पारम्भपरिग्रहुत्व मानुषस्य” थोडा श्रारम्भ तथा थोडा परि 
ग्रह्‌ मचरुष्यायुके श्रावका कारण है) जो.परटिग्रहका प्रमाण कर 
कै शरोवृकन्रत पालृत्ते है वै नियमसे देवगति जाते हःजो परिग्रहको 
त्यागकर ममताको हटा नेते है व तप करते है उनके यदि कषा. 
यभाव या रागभाव बिलकुल न मिटात्तव तो वे साधु स्वगंमि. 
१६ स्वगे तक व नौ ग्र वेयकोमे या नव भनुदिकमे व पाच श्नु 
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तरमे चले जाते हँ । जितना २ मूर्छ्पि रागभाव या परिग्रहं 
कम होता जातां है उत्तनेर्‌ ही ऊवे जाने लायक पण्यकमं वषि 
कर ऊचे विमानमे देव,इन्द्र या श्रहुमिन्द्र पैदा होते हं! जिन 
साधुग्रोके रागभाव विलकूल नष्ट हो जाता है वे उसी जन्मसे 
प्ररहन्त परमात्मा होकर फिर सिद्ध परमात्मा होकर तीन लोक 
के ऊपर सिद्धेत्रमे विराजमान होजाते ह । सवसे श्रधिक मूर्खा 
वान परिग्रही सवस श्रतिम सातवे नकंमे जाता है जव किपरि 
ग्रहका पूणं त्यागी, पूणं वीतराग सीधा मूक्तिमे चला जातां है 
एेसा जानकर श्राचायं कहते है कि - हे आरात्मन्‌ । यदित 
सर्वोच्च पदको प्राप्त करना चाहृतां है रौर ससारकी भ्राकुलता 
भरोस वचकर निध्य श्रात्मीक ्रानन्दका स्वाद लेना चाहता है तो 
सवसे ममता छोडकर एक निज शुभ स्वरूपका प्रमी वन श्रौर 
उसीके मनोहर श्रात्म उपवनमे रमण कर, वृथा क्यो जगतके 
ममत्वमे भ्रपनेको दीन हीन वनां रहा है । 


स्वामीश्रमितगतिने सु भाषितरतनसदोहमे कहा है किं लोभकौ 
भाग ग्रात्मीक गृणोकी घातक दै- 


लन्धेन्धनज्वलनवत्क्षणतोऽतिवृद्धि । 

लाभेन लोभदहन समुपंति जन्तो ॥ 
विद्यागमत्रततप शमसयमादी- 
भस्मीकरोति यसमिना स पुन प्रवृद्ध ॥६४॥ 


भावा्थ--जसे श्रग्निमे ईधन डालनेसे राग क्षणभरमे बढती जाती 
है वसे ही लोभकी राग प्राणीके भीतर लोभके होनेसं बढ जाती 
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द । वह बढी हुई लोभकी श्राग सयमी साघुप्नोके विद्यके लाभ 
, व्रतको, तपको, शांत भावको तथा सयमादिको भस्म कर 
देती है । 
मूल्लोकानुसार शादु" लविक्रीडित छन्द । ” ; ¢ ~. 

पलडा भारी जात है श्रधोको विन भार ऊपर रहै। 
जो कोद वहु सद्धं भार रखता सा नीचगति ही लहे । 
तज परिग्रह जजाल होय निस्पृह्‌ सो उद्ध गति जात है, 
सन वच काय सम्हार सद्धु तजदे भ्र वध जो लात है ॥९२। 

उत्थानिका--श्रागे कहते ह किं तपको पालते हए उसे शुद्ध 
रखना चाहिए, मलीन न करना चाहिए । 
सद्यो हन्ति दुरतससुतिकर यत्पू्वेक पातकम्‌ । 
-शुद्धयथं विमल विधाय मलिन तत्सेवते यस्तप । 
शुद्ध याति कदाचनापि गतधीर्नासाववचाजंकम्‌ । 


एकोकृत्य जल मलाचिततनु स्नात कूत शुध्यति ॥।€३॥ 
भन्वयाथे - (यत्‌ ) जो (विमल तप ) नि्मंल तप (दुरन्त- 
-ससु तिकर) दु समयी ससारको बढानेवाले (पूवंकम्‌) पूर्वमे 
किये हुए (पातकः) पापको (सद्य ) शीप्रही (हन्ति) नाश कर 
सकता है (तत) उस्र तपको (मलिन) मलीन व ।श्रवद्याजंकम्‌) 
न्पापको वापनेवाला एेसा (विधाय) करके (य) जो कोई 
(शुद्धयथं ) कमो के म॑लसे शुद्ध ॒होनेके लिए (सेवते) सेवन 
करता है (असौ) वह्‌ (गतधी ) निवृ द्धि (कदाचनापि) कभी 
भी (न जुद्धि याति) नही शुद्ध हौ सकता है (मलाचिततनु ) 
मलसे जिसका रीर भरा हुश्रा है एेसा पुरुष (जल एकीकृत्य) 
जलको मेलसे मिलाकर (स्नात ) स्नान करते हृएु (कृत } 
किस तरह्‌ (युध्यति) मलरहित जुद्ध हो सकता है ? 


ॐ 


२३८ | ततत्वमावना । 





भावा्थं-यहापर ्राचायं दिखलाते है करि शुद्ध वीतरागमा- 
वमई निमंल तपसे ही कर्मोकी निजरा होसकती है 1 जो कोई 
तपतो करे परन्तु तपको भी रभिमान सहित करे व भ्रागामी 
भोगोकी इच्छास्प निदान सहिनि करे व इस श्द्धानकोनपा 
कर करे किगुम भावसे वध दटोता है तथा चुडढ भावोत्त निजरा 
होती है श्रौर जुभ भावस ही मोश्न मानलेतो एसा तपं उल्टा 
कर्मोको वँवनेवाला है । यह्‌ तप मलीन दहै, बुभ या अ्रञुस माव 
सहित है, एसा तप मिध्यात्वसटहितत है । वदि घोर कष्ट मटकर 
व महीनो उपवास करके एने मिथ्या तपको वहत वर्षोतकं सावन 
करे तोभी इत तपसे वध ही होगा, च्रत्मा च्रधिक मला होगा । 
जिस हितुरो तप कियाथाकिमं चुद्‌घ होजाऊ वह्‌ हेतु कमी 
भी प्रा नही होगा 1 परन्तु जो सम्यग्द्गेन सहिन वीतरागभावो 
को वाता हुश्रा तप करेगा श्रौर चुदघोपुयोगमे रमण करेगा 
उसके भ्रवर्य पिच्धले कर्मोकी बहुत निर्जरा होगी ब्रौर नवीन 
कर्ोका वहुत सवर होगा । इसलिए गुद्धोपयोग भाव ही श्राप्मा 
को गुद्घ करनेवाला है । यह्‌ विज्वास ड रखके इस भवकरो 
जगानेके ही लिये तप करना योग्य है, जो आदमी मंलसे विल- 
कुल मेला हो रहा है उरुके मल धोनेके लिये शुद्ध साफ पानी 
चाहिये 1 यदि कोई मेलसो भिले हुये पानीसे नहावे तो उसका 
मन कभी भी शरीरतो उतरेगा नही --नौर चढरता रहेगा । शु 
पानीसे ही मत्तल मत्तलकः नहानेसे चीर जुद्ध होगा, इमी 
तरह शुद्ध ध्यानमई तपके अस्या ह मलीन अत्मा चु 
होमा 1 

स्वामी भ्रमितगति सुभापितरत्नसदोहमे निमेल तप साधको 
को प्ररासा करते ह-- 
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जी वाजीवादितत्त्वभ्रकटनपटवो ध्वस्तकन्दपंदर्पा । 
निधू तक्रोधयोधा मुदि मदितमदा हृचयविद्यानवद्या ॥ 
ये तप्पन्तेऽनपेक्ष जिनगदिततपो मुक्तये मुक्ननसगा- 


स्ते मुक्ति मुक्तबाधाममितगतिगणा साधवो नो दिशन्तु 


1६०६॥ 
भावाथ-जो साधु जीव श्रजीव श्रादि तत्वोके जाननेमे 


चतुर ह, जिन्होने कामदेवके मेदको विष्व कर डाला है, क्रोध 
रूपी योचघाको क्षय केर दिया है, ्राठो मदोको चण कर दिया 
है, श्रज्ञान दूर करके दोषरहित है, एेसे जो साधु स्वं परिग्रह 
रहित होकर विना किसी वाद्धाके मात्र मुक्तिके लिए श्रानन्द 
मनसे जिनेन्द्र भगवानका कहा हृभ्रा तप तपते है वे भ्रमर्याद 
ज्ञानगणके घारी साधु हमको बाधारदहित मुक्ति देवें । वास्तवमे 
केषायरहित ही तप सच्चा तप है एसे ही तपस्वी स्वय मुक्त 
होते ह रौर दसरोको भवसागरसे तारते हैँ । 
मूलर्लोकानुसार शाद लविक्रीडित छद }-- ~ 

दुखमय भवकर पूवे पाप सचय जो शीघ्र मदन करे । 
रेस निर्मल शुद्धि हेतु तपको मन मेल धरकर करे ॥ 
सो निवृद्धि कूकरमं ्र्जैन करे नहि क्मसे युद्ध हो । 
मलतनघारी नर मलीन जलसे न्हाकर नही शुद्ध हो ।९३। 

उत्थानिका-भ्रागे कहते ह मेदज्ञान द्वारा प्राप्त शुद्ध घ्यान 
से ही कर्मोका नाद होता दै- 

लन्ध्वा दर्लभभेदयो सपदि ये देहात्मनोरतरम्‌ ! 


दग्ध्वा च्वानहुताशनेन मुनय शुद्धन कमधघनम्‌ ॥ 
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॥ । 





लोकालोकविलोकिलोकनयना भत्वा द्वि लोकाचित्ता ) 


पथान कथयति सिद्धिवसतेस्ते सतु न. सिद्धये 1६ 
न्वयाथ- (ये) जो (मुनय ) मूनि(दलंभमेदयौ देहात्मनो) 
कठिनतासे भिच्च २ किये जाने योग्य गरीर श्रौर श्रात्माके 
(भ्र तरम्‌) भेदको (सपदि लब्व्वा) जीध्र पाकरके तथा{गुद्रंन) 
गृद्ध वीतरागतामई (घ्यानहूताञनेन ) श्रत्मध्यानकौ अग्निन 
(क्मेधनम्‌) क्मोके ईंघनक्तो (दग्व्वा) जला करके (लोकालोकं 
विलोक्िलोकनयना ) लोक भौर अ्रलोक्रको देखनेवाले केवलनान 
नेत्रके धारी होजाते ह तथा (द्विलोका्चिता ) इत्त लोकके चक्र 
वर्ती श्रादि मानव व परलोकके इन्द्रादिदेव शआ्रादिके हारा पूजे 
जाने हं (भूत्वा ) देसे महान परमात्मा श्ररहत होकर (सिद्षि- 
वनते ) मोक्षरूपी वसतीके (पथान) मागंको (कथयति) वनात 
1 (ते) वे (न ) हमलोगोको (सिद्षये) सिदिघके लिये (सतु) 
वे। 
मावा्थं--यहापर भ्राचार्यैने वताया है कि भेदविजानकौ 
सवसे पहले पराप्त करनी उचित है 1 श्रात्मा श्रौर शरीरादि 
कमे ये दोनो दूष पानीकी तरह मिले हए हँ 1 रौर ईनका मवध 
भी श्रनादिकालसे प्रवाहरूप चला जाता है । कर्माण व्‌_ तेज 
दरो रोस तो यह्‌ जीव कोई क्षण भी श्रलग नही होता है भी श्रलग नही होता है।कमा 


के उदयके निमिचचसे ही श्रनान त्रौर रागदधेषादि भाव होते 


जो जिनवाणीक मै प्रकार श्रम्यासके -बलसे श्रपते श्रातमाको 
लकल भावो 

विलकुल गुद्ध परमात्माके समान जाने भ्रौर्‌ स॒वं _ रागादि 

को व परद्रव्योको श्रपने श्रात्मासे भिन्न जातत तया दूस जानन 

वारवार मनन कर पक्का नान प्राप्त करल तव उसकी वृद 


परमे राग हृटता है शौर श्रपन शस्मर्वरपमे रमणताकी श 


नक 
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पदा होती है. ततरे इसके ध्यानका शरम्यास होता है । जितना 
भात्मध्ानका वीतुरागतार्प धन्यस. वढता जाता है उतना 
उत्तना केमक्ा मत्ते दटता जाता है! अ्रासध्यानकेही त्रम्याप 
से घमध्यानङो पूणना व युष्वष्वानकी जागृति महान मूनियोके 
जी उनी शुरीट्‌मे मोस जनेवाते ह होती ३ै। उमी शुग्लध्यान 
म पात्तिवाक्र्मोत नाधकर वे कंवनजानी आनी प्रहत. परमात्मा हो 
जति ह नत्र उनको मृव द्रष्य प्रजने गुण व ननृत पर्याय. सहित 
विना किमी धण्के एक ही कानमे कनक जाते) उस नमय 
उनका सव ही देवं, मानव, तायु, सत नमस्कार करते व पजन 
न्ते व उनका घम पिदिथ पानकर तप्त होतेर्ह। वे उस समय 
उमी रल्नत्रयमः मोक्षमागको वताते ह जिसपर चलकर वे स्वय 
परमात्मा स्वन दए ह । प्राचायं भावना भातिहुं कि हम भी 
एत श्रम्टनोकेः वचनोपर श्रद्धा लाकर व उनहीकी तरह भ्रात्म- 
व्यानका श्रस्याम कर युद्ध हो जावे श्रीर मोक्षके श्रनुपम श्रानद 
च प्राप्न फर मेवे | प्रपोजन यदह कि विना किसी इच्छाकेव 
मानरदित होकर जो शुद्ध श्रात्मध्यान करते हवे ही परमसुखी 
हीते ट । मनीन ध्यानम कभी शुद्धि नही होसकती ६ । 
श्री षश्मनदि मुनि परमाथविगतिमे कहते है- 

यो जानाति सर एव प्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत्‌ । 
सोह नापरमस्ति किचिदपि मे तत्त्वे तदेतट्परम्‌ ॥ 

यच्च न्यत्तदशेपकर्मजनिने कोधादिकार्यादि वा ¦ 


श्रत्वा गास्वयतानि सप्रति मनस्येतच्छत वतेते ।५॥ 
भावार्भ--जो जाननेवाजा ह वही देखनेवाला है, वह्‌ सदा 

ही श्रपने चैतन्य स्वभावको नही त्यागतादहै। श्रीरवही महू 

कोई दूमरा नही ह! मेरे जीव तत्वको छोडकर दूमग कोई भी 
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मि 





तत्वमेदा कभी मी नही है 1 चेरे यात्मस्वल्पके निवाय जो कोष 


आहि कारं वे नद कमक द्वारा पदा हृए ह! नक्डो गास््रो 


9 वि पयि ॥ णीं 


६१ 


मेर 


को नुरंकर मेरे न्य यही तत्वे विद्यमनदहं1 , 2 
मूनज्सोक्रानूनार शादूनचिक्ीडितं छन्द 1->- ~ 
जो दलंभ इस त्रात्म ठह अंतर .लहिं गी घ्र जानी भये। 
वे युनि निर्मल घ्यान श्रन्ति सेती श्रधक्ताष्ट वालत मये ¶॥ 
देखे नत्र प्रच त्व चक हेचाकर पूजित मय) 
जिवमारन उदोततकार सिद्धी हम होय भावत्त भये 11६४। 
उत्यानिका-ञ्राये कहते हँ किं मुनीव्वंसेका चाचि ही 
ऋन्चयेकारी है जो कर्नोक्रो नान कर देता है-- 
येषां जानकृगानुरन्ज्वलतर सम्क्त्ववातेरितो । 
विस्पष्टीकृत्तसदेतत्वसमितिदेंग्चे विपापवसि ॥ 
ठत्तोकत्तप्तिमिनस्तसस्तत्िहतेदेदीप्यते सकवंदा । 
नाच्चयं रचयति चित्नरचरितान्चारित्रिण. कस्य ते ।६१५। 
ग्रन्वयार्थ-- (येषं) जिनकी (जानछगानु ) सम्यच्नानरपा 
त्नरिन (उज्वलत्तर } भ्रपने प्रकराजमे वदी हुई (सन्यक्त्ववातेस्ति ) 
सम्य नर्पी हवात्ते वाकी हुई (विपापंषस्ति दग्वे ) कमलप 
इनको जला देनेपर ( दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहते ) वे मनक्रा 
ग्राककनित करनेवाले सवं रागादिक अन्वकारको दुर करं देनेषर 
( विन्पप्टीकृतनवतच्वत्तरिति ) मवं पायेति व॒ तत्वाके नमू 
क्रो एक टी न्नलं स्पष्ट प्रनाद्ा करती 58 अयक्‌ कुवलनान € ५ 
होत्ती इड (स्वेदा) चचा ह (देदीप्यते) जलती रहती है (त 
चित्रचरितां ) एसे विचित्र ्चिरणके ( चारित्िणः) द्राचरथ 
नरतेवाले सादुगल (कस्य) कि सजे मीतर (आास्चय) अ 
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स्रह्मकं पुनरेकतादचयणतो व्यक्ती मवच्चिद्गुण- 
स्फारीभ्रूतमतिप्रवधमहसामात्मेव तत्तव परम्‌ ।१३॥। 
भावाथ --जव हम व्यवहार मागमे चलते ह तव हम ध्री 
जिनेन्द्रदेव, उनकी प्रतिमा, जिन गुर व साधुजन तथा गास्यादि 
सवकी भक्ति करते है परन्तु हम जव निदचय मागमे जाते ह तव्‌ 
प्रगट चैतन्यगरणसे भलकती हई भेदविनानकौ ज्योति जल्‌ जाती 
दै उस ममय हुम एकभावमे लय होजाते ह तव_ हमको उच्कृष्ट 
तत्व एक श्रात्मा ही ्रनुभवमे श्राता है। भ्र्थात्‌ जहा शुद्र 
प्रात्माके सिवाय भ्रन्य कुद श्ननुमवमे न भ्रावे वही निर्मूल्‌ प्रात 


व्यान है | 
मूलद्लोकानुभार धाद लविक्रीडित छन्द । 


जिनके भीतर नान प्रग्नि बढती सम्यक्तकी पवनसे । 

ठवन कमं जलाय दोष मन सव कर दूर निज रमनसे 
उनके केवलजानं स्प होकर नित श्राप जलती रहे। 

तिन मुनि पालनहार श्रात्मचर्या श्रादचयं करती रहे ।।६५॥ 

उत्यानिका--ग्रागे कहते ह कि जवतक किचित्‌ भी स्नेहना 

लगाव रहैगा तवतक कर्मोका नाशन होगा] इमनिये ध्यानी 
को वीतरागी हाना चाहिये- 

यावच्चेत्तसि वाह्यवस्तुविपय स्नह्‌ स्थिरो वर्तते । 
तावन्नत्यति दू खदानकुगल कर्मप्रपच कथम्‌ ॥ 
ग्रादरत्वे वमुध्रातनस्य सजटा गुप्यति कि पादपा । 


भृज्जत्तापनिपातरोवनपरा गाखोपयाखान्विता ॥६६॥ 
परन्वयार्थ-(यावन्‌) जवनक (चतमि) चिम (बराह्मवननु- 
विषय }बाहरी परदाय सम्बन्धी (स्नेह } राग (न्विर ) विरन्म 
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(वत्ते) पाया जाता है (तावत्‌) ततवतक (दु खदानकूराल ) दु ख 
देनेमे कुराल एेसा जो (कर्मप्रपच ) कर्मोक्षा जालं सो (कथ) 
किस तरह (नर्यति) नाद हो सकता दहै ? (बधुघातलस्य) 
जमीनके तलेके (श्राद्रत्वे) गीलेपनेके होते हुए (मृज्जत्तापनिरो- 
धनपरा ) श्रत्यन्त सू्येके श्रातापको रोकनेवाले (शाखोपशाखा- 
न्विता } शाखा तथा उपराखासे पूणं (सजटा ) तथा जटावाले 
(पादपा ) वृक्ष (किञुष्यति) कसे सूख सते ह ? श्र्थात्‌ नही 
सख सकते ह । 

भावाथं--कर्मरूपी वृक्ष प्रनेक दु खरूपी किसे भरा हुमा 
है इसकी पुष्टि रागरूपी जलसे होती रहती है ! जहातक घरां 
का जल सिचन होता रहता है वर्हांतक यह्‌ क्मरूपी वृक्ष वढता 
जाता है । यदि कोई चाहे कि इस कमरूपी वृक्षकी बाढ न हो 
किन्तु यह्‌ सखकर गिर पड तो उपाय यही है कि इसमे राग- 
रूपी जलका सिचन बन्द किया जावे तब यह्‌ शीघ्ही भिर 
जवेगा । एक वनमे श्रनेक वेक्षोके समहं हँ जिनकी वडी २ 
शाखाए ह ब जिनपर जटाएु हये वुक्ष बराबर बढते रहते 'है, 
जनतक इनकी जडोमे जमीनकी तरी मिलती रहती है । ज्व 
जमीनकी तरीका पोषण नही मिलता है तववेबडरेर्वृक्ष भी 
सुखकर गिर जाते हं । 

वास्तवमे कमक नाशका उपाय वीतराग विज्ञनमर्ई जिन 
धमं है ।न्रिविरत सम्यण्ष्टीको इस जिनघर्मका लाभ हो जात 


है तव उसके कर्मवृक्षकी जड बिलकुल ढीली पड जाती है, भ्रन- ` 


तानूर्वेधी कषायका उदय नही रहता है । येही कषाय कमकी 
जंडको मजबत करनेवाले हँ । मात्र भप्रत्याख्यानावरण प्रत्य 
श्यानावरण व सज्वलन केषायका उदय सम्बधी रागदहैसो कम 
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मूल श्लोकानुसार गाड लविक्रीडित चन्द 1 ~~ £ _ 
जवतक मनमे वाहयवस्तु इच्छा धिररूप वतन करे । 
तबत्तक दुखकर केमं जाल कशे यह्‌ जीव चूरन केर ।। 
¶थ्वीतलमे जलपना जु जवतक नहि वृक्ष है सृखते । 
सूरज ताप निरोष कर सुशाखा उपशाखमे लू बते ॥९६॥ 
उत्थानिका--श्रागे कहते ह कि जो विषयभोगोके लिये 
-तपको छोड देते ह वे निन्दा के योग्य है- 
चक्री चक्रभपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम्‌ । 
सुरी्णां यदनदवरीमनुपमा दत्ते तप सपदम्‌ ॥ 
तच्चित्र परम यदत्र विषय गृह््यति हित्वा तपो ! 


दत्तेऽसौ यदनेकदुखमवरे भीमे भवाम्भोनिघौ 11&७॥। 
अ्रन्वयाथ-- (यत्‌ ) जो (चक्री) चक्रवर्ती (तपसे) उस तपके 
लिए (यत्‌) जो (तप ) तप (सूरीणा) साधुभ्रोको (श्रनश्वरी) 
अविनाभी (भ्रनुपमा) श्रौ र उपमा रहित (सपदम्‌) मोक्षलक्ष्मी 
को (दत्त ) देता है (चक्र } चक्रवर्तीकि राज्यको (श्रफाकरोति) 
खोड देते ह (तत्‌) सो (सताम्‌) सज्जनोके लिए (चित्त) 
आङ्चयंकारी (न) नही है । (यत्‌) जो (श्रत्र) इस ससारमे 
(सौ) कोई साधु (तप } तपको (हिस्वा) छोडकर (विषय) 
उस इद्वियके विषयभोगको (गृहणाति) ग्रहण करता है (यत्‌) 
जो विषयभोग (ग्रवरे मीभे भवाम्भोनिघौ) इम महान भया- 
नके ससारसमुद्रमे (श्रनेकदु खम्‌) श्रनेक दु खोको (दत्ते) देने 
वाला है (तत्‌) यहं वातत (परम चित्र) वहूत ही ब्राक्ष्चये- 
कारी हि । 
भावाथं -यहापर भ्राचायंने वताया है कि बुद्धिमान प्राणीको 


"~ 


२४८ | ततत्तभावना | 





उच्च प्रौर्‌ उत्तम तवा नित्यं पदाथके लिए नीच व जघन्य व॒ 
ग्रनित्य पदार्थको म्रक्व्यत्यागदेना चाहिए) चक्रवर्तीं राज्य 
करते ह विपय भोगते ह परन्तु उनको विपयभोगोसे कभी तृप्ति 
नही हत्ती है । विपयभोग मुख ही एसा है किजो तुष्णाको 
यान्त करनेके स्थानमे श्रौर ्रविक वढा देता ह। इसतिर्‌ वे 
चक्रवर्ती ्रपने यास्त्रन्नानमे इस वातको भले प्रकार निश्चय 
कन्तेटकि प्रविनाशी व ग्रनुपम मुख ग्रपने ग्रात्माहौतेः पामर 
ग्रोर वह्‌ म॒ख्र श्रात्मघ्यानमे ही हासिल हो सकता है, निराु- 
लनाने उन म्रात्मव्यानको साधर महात्माही कर मक्ते ह इस 
ग्रनुपम मान-मुखके लिण तीवधैकरादि वड २ राजा गाज्यपाट 
छोडकर माव हाग्‌ श्रीर्‌ साध होकर तपसाव मोक्षकोषहन 
गयं । णसा जान चक्रवर्ती भी चक्रादि सम्पदाको छोटफ़र तप 
धारण करनेते ट । श्राचार्यं कटने 2 कि इसमे कोई भ्राग्नयकी 
वान नही हं क्याकरि जो गोड वट काम कर जिसो मववुद्धिमान 
लोग कर्ते श्राग्टदै तथा जो परमोत्तम फमनका कारण टै ता 
टसमे यज्जनोको कोई प्रचम्भा नही दिखता टै, यह तो उमन 
ग्रपना कतव्य पालन करिया । परन्नं श्राउचवय ता उम वतिम्‌ 

किजो कोर उन्तम तप करनेके लिप मायुषदकी क्ियाग्रा। 
वारणा करे श्रार फिर उम सावपदटको क्षणभगुर प्रतेष्निाः। 
विपयभोगा्रे निग ग्रह वड श्राय्चर्यकी वानरै । श्यागि 
जिने रत्न मिन र ट्टा वह गन्तन टकर काचक दफा 


न ज्यो कक 
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स्वामी श्रमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते है- 
श्रपारससारसमृद्रतारकः न तन्वते ये विषयाक्रूलास्तप । 
विहाय तै हृस्तगतामृत स्फट पिबन्ति मूढा सुखलिप्सया विप 1! 


८९८) 
भावाथ- जो इन्द्रिये विषयोके पीले श्राकुल व्याकुल रहते 
ह वे इस पार ससार समूद्रसे पार उतारनेवाले तपको साधन 
नही करते हँ वे मूखं मानो हाथमे श्राए हृए भ्रमृतको छोडकर 
सुखका इच्छासे विषको पीते है । 
मृलक्लोकानुसार सादर लविक्रीडित छद । 
चक्री पके काज चक्र छोड श्राश्चयं कुद है नही । 
भरनुपम सपत्‌ नित्य तप जु देवे साघुजनोको सही \। 
जो तप तजके विषय भोग करते श्रार्वयं भारी रहा । 
इन भोगोसे दु ख घोर सहते भवदधि मयानक महा ॥ ६6४. 
उत्थानिका--श्रागे श्राचायं कृते है कि श्रात्माके सिवाय 
सवं बाहरी पदाथ त्यागने योग्य है-- 
भिरि छन्द 
रामा पपाविरामास्तनयपरिजना निमिता वह्वनर्था । 
गात्र व्याध्यादिपाच्न जितपवनजवा मूढ लक्ष्मीरशेषा ॥ 
कि र दृष्ट त्वयात्मन्‌ भवगहूनवने भाम्यता सौस्यहेतु- 
येन त्व स्वाथनिष्ठो भवसि न सतत वाह्यमत्यस्य सर्वं 1९८ 
भ्रन्वयाथ-(मूढ)रे मूर्खं! (रामा ) स्त्रिये (पापाचिरामा ) 
पापोकौ खान है अर्थात्‌ पापोको उत्पन्न करानेवाली है (तनय- 
परिजना } पृत्र व श्नन्य परिवार (वहु श्रन्थ निर्मिता )श्रनेक 
भनथकि कारण ह (गात्र) यह्‌ शरीर (व्याध्यादिपात्र) रोग 
भ्रादि कष्टोका ठिकाना है (्रच्चेषा लदमी ) सम्पूणं लक्ष्मी 
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(चित्तपक्नजवा) प्के ञेगत्ते मी अधिक चंचल है (रे त्यन्‌) 
हं आत्मन्‌ ,न्वया ) तूने (मवगहनवने श्रास्यत्ता) इन नना 
लालन वनन मग जरते हुए (नौच्यहेतु } चुका कारय (प्न 
हृष्ट} च्या ज्ज्ञ है? (येन) विक्त कारणे (त्व) नू (नवं वां) 
नव जाट पलास (्रत्यत्य) अच प्रकार च्याय करक (सतन) 
चदा(-चाश्निष्ठ ) जपनं यरल्माच चाच (न यवास) नह्‌ हना 


/21|५ 








नावाचं--दायने व्छिनाया है कि यह्‌ मोही जीव जिन 
जिच िारिक पठार्योलि चपचा माना करतो टै त्रे नत्र परा 
इन आान्नाके नच हिने वाक ह । आत्माका ययि 
नउान्नाचमन्की प्राप्ति करक्ते अलत्माचन्का विना नरना द्‌ 
श्रीर्‌ गीर २ न्मंवन्व्नोते सक्त हकरर्‌ पर्माचठ पना नाहं! इन 


जराण्यनडं कायम जितने मी रागक कारण रह वे नत वाधक हं 


१, 
४ 


नतत नन्वेन्व चान्तवन यृहूजचाचका तां ह, महक पठा 

क नवाला है 1 पत्र पृत्रिखोकी नत्तत्तिकता व उनक्रे नाथ अचन 
रम प्रिगरह्नं ट्ञ् =. द्धक जश्च टै श्रत्तषएवं अचके हिनाटि 
पपाजे नि न्नर कराने निमित्त है । पुत्र्‌ ठ परिवार चव नह्‌ 
> च्ननग्‌ दै, उन रागवे प्नना हन्ना माणी अल्महित इर ६ 
ऊन > ¡ उन नियिन्तये वहत्तञच न करनेयोग्य चामाना नोह 
जार कन उालत्ता है । जरीरका खम्बन्व्‌ मी दु-खहीका. त्वहं । 


स्वा स्वान न, _ 1113 412. ~ प्र ॐ 
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्डानषातो इन्कं निन्ये रोगै] च्व॒र, लाया, स्वा, 2, 
फनी ति च्चेक नेग बौर इनक याथ नने टृएु रं 
लञ्मीकरो पारक ये प्राणी नत्तोप मानते ह उसके र्हैन। 
हन जम यरोना इ । पुण्यक र होने ही सज्यक्रा मो नानं 
नाना है ! लण नात्र मे वनवान पाणो निधन हाजाता ६। 


५ 
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यामिका 


एेसी दामे कौनसा एेसा पदाथ इस जगतमे है जो प्राणीको 
सुखकरा कारण हो ? वास्तवमे क्षणभगुर्‌ चेतन व श्रचेतन पदार्थों 
के साथ रहनेका जव भरोसा नही है तव इनके निमित्तसे सुखी 
होना मानना मातर महै) इस संसारके भयानके वनमे जिस 
जिस श्षरीरका बव वाहरी पार्थका ध्राश्रय लिया जवेवे सब 
नाशवन्त प्रगट होते हैँ तब उनसे स्थाई सुख कंसे होसक्ता है ? 
इसलिये श्राचायं शिक्षा देते ह कि हे भ्रात्मन्‌ । तु भ्रपनी भूलको 
छोड श्रौरे श्रपना मोह्‌ सवे ही बाहरी पदाथोसि हटा । मात्र एक 
अपने ही भ्रात्माके शुद्ध स्वरूपम लीन हौ जा, इसीसे तेरा भला 
होगा । 
प्रमितगति महाराज सुभापितरत्नसदोहमे कहते दै- 
ध्रियोपाया घ्रात स्तृणजलचर जी वितमिद । 
मनदिचित्र स्वीणां सुजगकूटिल कामजसुखम्‌ ॥ 
क्षणध्वसी काय प्रकृतितरले यौवनधने । 
इति ज्ञात्वा सन्त स्थिरतगधिय श्रयसि रता ॥३२३२।। 


मावाथं - राज्यषाटादि लक्ष्मी सव नाञ्चवत ह, यह जीवन 
-धासपर पड हुए श्रोसकी वृन्दकं समानं चचल है, स्तवियोकि मन 
की गत्ति वडी विचित्र है। कामभोगका सुख सापकी चालके 
समान वडा टेढा व सदा एकया रहनेवाला नही है । यह्‌ श्षरीर 
-स्षणभरमे नादवन्त है तथा युवानी व धन स्वभवसे ही चचल ह 
एेसा जानकर भ्रति स्थिर वुद्धिके धारी सत पुरुष इन पद्मि 
रति न करके श्रपने श्रात्मकल्याणमे लग जाते 
मूनष्लोकानुसार शाद्‌ लविक्रीहित छन्व । 2. 
महिला सग निवास पापकारी सुत वयु भ्रापत्ति कर । 
दै यह्‌ तन रोगादि कण्टकारी धनं सवं थिरता विगर ॥ 
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रे मूर मववेन महान भ्रमते क्या च्य कारण तछा । 
चिनते त्‌ सते वाह्यवन्नु तजके नजन्वायम नहा घस्ता ।1९२॥। 

उतस्थानिक्ा-- राये कहते टं करि सात्र जाने ही मोघ्र प्राप्तं 
नहीं होनी रत्न्रयकी जन्तं ट्‌ 
सस्यक्टठ्नानवुत्तकरयमनघमृते जानमात्र ण मूढा । 
लंधि्वा जच्नं ट्स ति र्पासतनुखां ये वियाचति सिद्धिं ॥ 
`ते चिप्रीपन्ति सूलं निजपुरमटधि वाहुशुन्मेन तीत्वा । 
कल्पतिोटश्रतनातन सितजलचरासारकीर्णन्तरालस्‌।९९। 

न्रस्याच-- {२ नृदया ) जा मृ पर्ष (अनव) तिलषि {नस्य 
कत्दचानननत्रेयम्‌ ) नन्यग्डन त्स्यस्नानं अर खम्यस्चारित इन 
दीन रत्वौकत (च्छते) विना (जननाच्रण) रकल एकर चानन (जनमः 
दुग) ननारक कलक नंचिन्दा) चाचजर्‌ (चि द्पमितनर्खामि ड) 
प्रनुपन नन्मे ज्खनवाल। 1 नाक (वियानत्ति) पाना चाहत ह 
(ते ) वे (चूल) मचा (दष्यग्यत ) सरपचा दाचा सृजध्रात्त 
( कल्पता द तनत्तस्रुि ठत भितजत्त यनार्कराण तनार्कीर्णान्तरचलन्‌ उदत्चि ) 
कल्पानक्ालक्ी पन्च जत तया जलचर नर हए सनृद्र्न 
( तीन्न) तरकर (निजयुरचु) अयन त्थानक्ता (लिश्रीषन्ति) 
जाना चास्ति हे 1 

यवाये - यरा आचर्यते च्िलाया है कि मोलकता उपाय 
रत्य्रैयक्रा एकता ठ । मायन्मय जान रन म दद्य नली 
निद्धि नही होनक्ती है। जो हना मिति कि हने च हं कि हमनं ब्रात्माङ प्ट 
चान निया है त्रच ह्न कद्ध मौ चारित्र पाचनेकरी आवश्यक्त नट 


४ 











हे 
जसे वे लोगं हे जो यह चाहे कि ठम चपनी गुव 
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भावाथ-सम्यर्दशंन सम्यभ््ञान तया तप च टदरद्रियदमन सहित 
जो जीव चारित्रको पालनैवाले है वै सवं ही सफलताको "पालेते 
ह क्योकि चारित्रके विना उन सबका होना व्यर्थं है एसा जान 
कर सत पुरुप चारित्रका यत्न करतेरह। चासि चहीहैजहा 
कषाय न हौ । कषायक वृद्धि चारित्रक नाश होजाताहै। 
जव कषाय शति होती है तव ही आत्मके पवित्र चारित्र होताहै॥ 
जो मूरख इक ज्ञान मात्रसे ही भव दुर्ग लधन चरे । ~~ 
निमेल ददंनजान वृत्त विनगहि निजमुख प्रकाथन चहं ॥ 
ते मानो युग वाहू सेहि तरकर निजथान जाना चह । 
जो सागर कल्पां वायु उद्धत जलचर महा भर रहे ॥६९॥ 
उत्थानिका-श्रागे कहते ह कि जो साघु रलनत्रय सहित तप 
केरते हं उनहीका जीतन्य सफल है । 
यादं लविष्रीडित । 
ये ज्ञाटवा भवमुक्तिकारणगण बुद्धया सदा गुद्धया । 
कृत्वा चेतसि मुक्तिकारणगण ऋ घा विमुच्यापरम्‌ 
जन्मारण्यनिसूदनक्षमभर जन तप ॒कुवेते । 
तेषा जन्म च जीवित च सफल पुण्यात्मना योगिर्ना । १००; 
भ्रन्वयाथ--(ये) जो मुनिगण (सदा) सदाह {गुढया 
बुद्धया) निर्मल बुद्धिके हारा (भवमुक्तिकारणगेभ) ससा 
कारणोको ओर माक्षके कारणोको (ज्ञात्वा) जान कख 
(चधा) मन, वचन, काय तीनोसे (श्रपर) इस जो सप्ता 
कारण हँ उनको (विमुच्य) त्यागं करके (चेत्तसि) श्रपने चित्त 
मे (मूक्तिकारणगण) मोक्षके कारण रत्न्रयको (कृष्वा) चा 
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करके (जन्मारण्यनिसदनक्षमभर ) सस्ाररूपी वनके नार करने 

कौ समर्थं एसो (जेन तप.) जनके तपको (कु्वंते) साधते है 

(तेषा पुण्यात्मना योगिनां) उन्ही पवित्रात्मा योगियोक्रा (च) 

, ही (जन्म } जन्म जन्म (च जीवित) भ्रौर जीवन (सफल) सफल 
। 


मावा्थ-यहा ्राचायने यथायथं मोक्षपर चलनेवाले तपस्वी 
योगियोकी महिमा कही है'वास्तवमे यथाथं बातयही है कि विना 
किसी माया, मिथ्या, या निदान्‌ शल्यके एक मुमुक्षुको श॒षनी 
वुद्धि निर्मल करके शास्तरका श्रम्यास भ्रौर गुरका सेवन तथा 
स्वानुभव पूर्णं युक्तिके वलसे यह्‌ भले प्रकार निर्चय कर लेना 
चाहिए कि मिथ्याद्ंन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्रि तो 
ससारके' कारण है तथा सम्यम्दशेन, सम्यगज्ञान तथा सम्यक्‌- 
चारित्र मृक्तिकि कारण ह । फिर उसे उचित है कि ससारके 
कारणोको मन, वचन, कायसे भते भकार छोड दे भौर .रुचि- 
पवक सम्यर्दशेन सम्यरज्ञान व _ सुम्यग्चारिजको रहण करे । 
निख्वयसे इन तीनोकी एकतामे जो भाव पदा होत्ता है उसको 
स्वानुभव कहते हैँ ।,इस स्वानुमवको करते हृए जो जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा, कहे हृए बारह प्रकारके तपोको या मुख्यतासे 
चर्मष्यान त॒था शुक्लघ्यानको व्याते है वे,ही उनकर्मोकी निजंरा 
करनेको समर्थं हो सकते ह जो कर्मं इस जीवको ससारके भया- 
नक वने भ्रमण कैरानेवाले है, एसो ही पवित्र महात्मा योगी 
इस भवसागरको पार करके सिद्धवासको शीघ्र पालेते है। एेसे 
ही योगियोका जन्म भी सफल है तथा जीना भी सफल है। 
सच्चे धमकी नौका जिनको नही भिलती है वे भव समुद्रमे भटक 
, मटककर भ्रपना जीवन पूरा करते है । रतनत्रयमई जहाजका 
मिलना वास्तवमे दुर्लभ है । जिनको मिल जावे उनको भ्रमाद 
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छोडकर इसीपर चढ़ करके निव महुलमे जा पहु चना चाहिए 
स्वामी श्रमितगति मृभाषितरत्नसदोहमे कहते है- 
चिदिर्मल पावेणचद्रकात यस्यास्ति च।रित्रमसौ गुण । 
मानी कुलीनो जगमोऽभिगम्थ कताथजन्मा महुनीयवुदि ।२३६। 
भावाथं- जिस पुरुषके श्रप्यन्त निमंल पूणंमासीके चद्रमा 
के समान चारित्र हीता है वही गुणवान दै, वही माननीय है 
वही कुलीन है, वही जगतमे वन्दनीय है, उसीका जन्म सफल हं 
तथा वही महान वुदधिका धारी है । 
मूलक्लोकानुमार घाद नविक्रीहित खन्द । ¡ ८.“ 
जो नितनिमल वुद्धिघार समभे ससार गिवे हैतुको । 
छोड भवके हेतु तीन सेती चित राख शिव हैतुको ॥ 
साधे जैन तप जु नाशकर्ता ससार वन भमको । 
शुचि योगी जीतन्य जन्म श्रपना करते सफल धरमेको ।१०० 
उत्थानिका- श्रागे कहते ह कि विषयसेवन विष सानेकं 
-समान ह- ` ` 
दादू लविक्रीडित छं । 
यो नि श्रेयसशमंदानकुदाल सत्यज्य रत्नत्रयम्‌ । 
भीम दुगेमवेदनोदयकर भोग मिथ सेवते ॥ 
मन्ये प्राणविपयेयादिजनक हालाहल वल्भते । 
सद्यो जन्मजरातकक्षयकर पीयूषमत्यस्य स ॥१०१। 
अन्वयाथं -(य ) जो कोई, नि श्रो यसचार्मदानकुशल ) मोषे 
मूख देनेमे चतुर एसे (रलत्रयम्‌) रल्नमयको (सत्यज्य) डो 
करके (भीम दर्गमवेदनोदयकर)मयानक ग्रौर श्रिस्य वेदनाको 
पैदा करनेवाले (मोग) भोगकर (मिथ )एकातिमे चिपके(सेवत) 
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सेवन करता है (मन्ये) मे एेसा मानता ह करि (स ) वह {जन्म- 
जरांतकक्षयकर) जन्म जरा मरणको क्षय करने वाले (पीयूष) 
भमृतको {म्रत्थस्य) छोडकर (सद्य ) गीघ्र ही (प्राणविपर्यादि- 
जनक ) प्राणोके घात करनेवाले (हालाहल) हालाहल क्िषिको 
(वल्भते) पीता है) 

भावाथं-यहा भ्राचायंने बताया है कि सच्चा वुख श्रात्मा 
मेहीहैश्रौर वह श्रप॒ने ्रात्माके सच्चे स्वरूपके श्रद्धान, ज्ञान, 


वं चारित्रसे भर्थात्‌ स्वात्मानुभवसे भ्रनुभवमे भ्राता है। इपी 
निद्वयं रत्नत्रयके दवारा मोक्षदशामे श्रनत श्रात्मीक सख प्राप्त 
होता है । इस सुखके सामने इद्रिय भोगोका सूख एेसाही दहै 
जंसे भ्रमृत के सामने विष । जंसे भ्रम तके खानेसे क्लेश मिटता 
व पुष्टि ्राती है वेषे श्रात्मीक सुखके भोगसे जन्म, जरा, मरण 
के रोग मिट जाते ह भ्रौर यह्‌ जीव भ्रविनारी भ्रवस्थामे वना 
रहता है । जसे विष हालाहलके पीनेसं महाकष्ट होता है तथा 
प्राणोका वियोग होजाता है वसे विषयभोभोके करनेसे पापकर्म 
का वन्व होता है जिसके उदयसे नानाप्रकारके दुख भविष्यमे 
प्राप्त होते ई इसलिए यह्‌ शिक्षा दीजातीरहै कि इद्वियं विषय 
-भोगोकी लालसा छोडकर एक श्रात्मीक सुखके लिए भ्रात्मानू- 
भवं करना जरूरी है । 


प्रात्मीक सुखके भोगम वीतरागता रहती है जिससे कर्मों 
की निजेरा होती है जवकिि इद्रियभोगौमे श्रवद्य तीत्र रागभाव 
करना पडता है जिससे पापकर्मोका वन्ध होजाता है । वतमानं 
मे इद्विय सुख जव तुष्णाको बढानेवाला है तव भ्रात्मीक मुख 
परम सन्तोषको व सुख शाप्तिको देनेवाला है । श्रार्मीक ` मुख 


स्वाधीन्‌ है ज्र इद्र सुख पराधौन्‌ दै! सम्यषटष्टीको 
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विषयोकी इच्छा छोडकर ्रात्म नखका ही उद्यम करना 
चाहिए । 
स्वामी अ्रमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते है- 
युख प्राप्तु वुद्धियंदि गतमल मूक्तिवसतौ 
हित सेवघ्व भो जिनपतिमत पूतरचितम्‌ ॥ 
भजध्वं मा तृष्णा कतिपयदिनस्यापिनि धने । 
यतो नाय सन्त कमपि मृततसन्वेति विभवं ।\३३६॥ 
भावाथं--यदि मृक्तिके स्थानमे निमंल सुख ॒पानेकी तेरी 
बुद्धिहो तो है भाई । हितकारी व पविश्र जिनमतका सेवन 
कर । कुद दिन साथ रहने वाले धनादिमे तप्णा न कर क्योकि 
यह्‌ लक्ष्मी होती हई भी किसीके साथ मरनेपर नही जाती ह! 
मूलग्लोकानुसार शादू लचिक्रीडित छन्द । ¡£! 
जो रिव सुख दातार रत्तत्रयको भ्रमं भावरो छोडता । 
भयदायक श्रत्यन्त द्‌ खकार इन्द्रिय विषय भोगता ॥ 
ममान सौ जन्म मृत्यु क्षयकर पीयुषको त्यागता। 
जीवन कारण प्राण घात्तकर्ता हालाहल पीवत्ता 1 १०१॥ 
उत्थानिका--ग्रागे कहते हं कि दुख मुखमभे जो समता 
धारण करते हं उनको नया कर्मवन्व नही होता- 
हरिणी छन्द । 
भवति भविन सौख्य दु ख पुराकृतकर्मण ) 
स्फुरति हृदये रागो देप कदाचन मे कथम्‌ ॥ 
मनसि समता विन्नायेत्थे तयोविदवानति य । 
पयति सुधी पूवे" पाप चिनोति न नूतनम्‌ 11 १०२॥ 
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प्रन्वयाथ-- (पुराक्ृतकर्मण ) पिछले वि हुए कमक उदयसे 
(भविन } इस ससारी प्राणीके (सौष्य दुख) सुख तथा दुख 
हौताहै। तव (मे हवये) मेरे हदयमे (कथम्‌) किसलिये 
(कदाचन) कभी भी राग हेष ) रागया दष (स्फुरति) 
प्रगट होगा (इत्थ) एेसा (विज्ञाय } समकर (य) जो कोई 
(मनसि) मनके भीतर (तयो }) उन दोनो सुख तथा इखमे 
(समता) समभावको (दधाति) धारण करता टै (सृषी) वह्‌ 
बुद्धिमान (पूर्वं पाप) पहलेके पापको (क्षपयति) क्षय करता 
है (नूतनम्‌) नए पापको (न चिनोति) नही बाधता है । 


भावार्थं -यहापर भ्राचा्यने ब या है किज्ञानीको उचित 
है कि कमंकि उदयमे समतामभावको धारण कर्‌ । ज्ञानी सम्य - 
द हामात भा यहं बात श्रच्छीतरह जानते ह कि पूवंकृत पुण्यके उदय 
सं सुख तथा पापक उदयस दू ख । तथा कर्मोका उदय 
सुदाकाल एकसा नही रहता है, यह भव्य भ्रनित्य ह 1 विना- 
दीक वस्तुमे रागवद्रषकरनावृथाहै' समताभावसो सुख 
त॒था द्‌ सको भोगलेना. चादिए, जो कोई सु खक श्रवस्था होने 
पर्‌ उन्मप्त तथा द्‌खौ कै होने पर क्लेशित नही. होते उनके. 
पुवं के वाधि कमकरो तो निजंरा. यो जाती. है तया नवीन कम्‌ 
नही बधता है, करमो निजया होनेका बडा भारी उगा है कोक निजं रा होनेका बडा भारी उपाय सम~ 
भाव सहित जीवन विताना है । सम्यण्टष्टी ज्ञानीकी रचि श्रपने | 
म्रात्माके स्वभावपर रहती ह । वहू _मात्माके श्रानन्दका ही 
प्रमी होता दहै) उसका श्रपनापना मनन्त जान दशन सुख 
वीयंमई सम्पदासे दी रहता है । वृह मानो सवं जगतके पदार्था 
से उदाप्रदै। यही कारस्णरहैतो ज्ञानी मोक्षमार्मीदै जवं कि 
ग्र्नानी ससारमे म्रमण करनेवाला है । 


२६० | तत्त्वभावना । 





ग्रमितगतिमहाराज नुभापिन-रन्ननदोहमे नोनकौ महिमा 
चत्ताते है) 
जानादडित वेत्ति तत प्रवृत्ती रत्नत्रव नचितकत ममोघ्त । 
ततस्तत मौख्यभवावमून्वंस्तेनात् जज विदटिवाति चन्न 1१८४ 
भावार्थं - यह्‌ जीव जानके ही प्रतापने श्रपनं ह्निको सम्‌- 
म्ना है तव उसकी प्रवृ त्ति रत्वरचेय वममे होती ह 1 वमक 
सेवनसे पूवं ववि कर्मोकी निजंरा होजानी है तव वावारहित 
सुख प्राप्त ठोता हँ इसलिए चतुर्‌ पुर्प नम्परग्नानक्े मदा यलं 
वरते रहते ह । तत्वन्ञानकी प्राप्नि कै निए हििक्ता को 
उचित हैकरि श्री जिनेन्द्रकथित अ्रन्योक्ा पठनं मनन्‌, सदा 
करते रहे | । । 
मूलद्लोकानुसार शाद्‌ लविक्रीटित छन्द \ 
रुरव कृत कर्मानुसार जियको मुख दु ख होता रहै! 
मेरे मनये रागद्रेषपक्या हो जानी विवेकी रह ॥ 
तेषा जान जु साम्य भाव रखते निजतत्वको जानते । 
काटे पूरव पाप वद्धि युतते नृतन नही वाघते ॥१०२॥ 
उत्यानिका-श्रागे कहते ह कि कपाय महित नव कर्मोक्ो 
निजरान करके कंर्मोका ्वाधनेवाला टै- 
धपयितुमना कर्मानिष्ट तपोभिरनिदितं । 
नयात रभसो वृद्धि नीच कपायपरायण ॥। 
वुधजनमे कि भेषज्येनिसृ दिनुमूद्यत । 


प्रथयति गद त नापथ्यात्कदाथितविग्रहुम्‌ ॥१०३॥ 
प्रन्वयाथं--(ज्रानन्दितं ) उत्तम (तपोभि ) तपोकिं दरार 
(अनिष्ट कर्म) भरहितकारी करमको (षपयितु मना ) नान कट 
नेकी मनसा रखता त्रा (नीच ) नीच मनुष्य (कपायपरायम । 


तत्त्वभावना । | २६१ 





कोघादिक कषायोमे लीन होता हृभ्रा (रभसा) शीघ्र ही (वृद 
नयति) कमेकि श्रौर ्रधिक वदढा लेता है अंसे( बुद्धजनमते ) 

बुदिमानोके दारा सम्मत(भेपज्य-)श्रौषधियोसे(कदाचितविग्रहम्‌) 
शरीरको द खदाई(गद)रोगको (निधुदितुम्‌) नाश करनेके लिये 
(उद्यत ) उद्यमी पुरूष ( अ्रपथ्यात्‌ ) भ्रपथ्य सेवन करनेसे (त) 

उस रोगको(कि न)क्या नही (प्रथयति) वडा लेता है । 


मावाथं -यहापर भी भ्राचा्यने यही दिखलाया है कि कर्मों 
के नार करनेकी मूख्य श्रौषधि वीतरागभाव है। जितनाभी 
बाहरी व भ्र तरग तप किया जाता है उस सबका हेतु केपायोका 
घटावे व वीतरागभावका फलकाव है । जो कोई तपस्वी होकर 
भ्रनेकं प्रकार गरीरको कण्टकारी तपको करे परतु कपायोका 
दमन न्‌ करे, गात भावको न प्राप्त करेततो उसके कर्मोकी 
निजंरा न होगी । उल्टा श्रौर भ्रषिक कर्मोका वध होजायगा । 
क्योकि वघका कारणं कपाय परिणामोमे विद्यमान है । यहापर 
दृष्टति देते हँ शि जंपे किमीको वहत कठिन रोग होरहा है ्रौर 
वह भ्रच्छे प्रवीण वे्यकी वताई हुई अरौषधि लेरहा है परतु रोग 
वृदधिके कारण जो श्रपथ्य या वदं परहैजी है उसको नही त्याग 
रहा है तो व्ह कभी भी रोगसे मुक्तन होगा --उल्टा रोगको 
बढाएगा । प्रयोजन यह है कि वीत्तरागमावोकी प्राप्तिका सदा 
उद्यम करना चाहिये तथा ध्यान. ही मूख्य . तप है बह भात्माचु 
भवके समय पदा होता है, जहां श्रवक्य वीतरागता रहती है । 
सम्य्प्टीका तप॒ ही सच्चा तप है 1 मिथ्यात्व सहित महान 
तप करता हृप्रा भी सक्तारका मार्गी है-मोक्षमार्गी नही है । 


मूमुक्ष जीवको इसलिए वीतराग भावपर ही लक्ष्य रखके 


उनः प्रासिक्ा उपाय ठ्य्ना वरिण । 
श्री जानाप्रवने युभचद्र मुनि क्स ह 
नागौ वच्नानि कर्माणि वौतनगो विमुच्यते । 
जीवा जिनोपदयो-य नमानद्रवमोभ्यो ॥ 
निन्यानन्दमयी साध्या या्छ्नौ चान्मनभवाम्‌ | 
वणोति वीतनरमो वीतराग दिवधियम्‌ ॥=ध। 
नावरातव- गनी तीव ताता वषयता रै दव रि वनगमी 
कमान ददता णना रग्तयने [जिनन्द्रमगक्रानेगा उगदेय वरव 
न्रा मालत नम्वरधम जानना च'पद्यं। जां भ्रारम्भका वागा 
वनिनानी मादु चरी निप प्रानन्दमयी, उनम श्रविनायी, 
ग्रान्नान ले उन्न गनतघ्मीतो वन्ता) 
ण्यतं वार न्यफ्नािनिदः। ८. 
जो चाद निनद सम ह्नना निम नस्या करे] 
पमो नीच पाय भावन्न रा निज कम वदन क्रं ॥ 
जो चदहिननदु वदाय गद्य टननानु प्रौपवि करे । 
पर्‌ न्यागे न श्रपथ्यन्ायमो नर निज नेग वद्धनं करे ॥१०३॥ 
उत्यानिका--्रागे कदूते दै कि जो नापु शगीरकी रलाके 
निये श्रादार मान नेने हुए लज्जा पाते हं वै वन्यादिक परिग्रहको 
कृमे स्वीकार करेगे ? 
धाद नविष्रीटित छद) 
सद्रत्तत्रयपोपणाय वपुपस्त्याज्यस्य रक्षापरा । 
दत्त येगनमात्रकगतमल वमाथिभिर्दातिभि ॥ 
लज्जते परिगृह्य मुकितिविपये वद्धस्पृहा निस्पृहा- 
स्ते गृह्णन्ति परिग्रह दसधरा कि सेयमध्वस्तकम्‌ ॥ १०४॥ 


ततततभावना । [ २६३ 


भ्रन्वयाथे- (ये) जो ( मुक्तिविषपे ) मोक्षे सम्बघमे 
(बद्धस्पृहा ) अपनी उत्कण्ठटाको वाघनेवसै (निस्पृह) ससारीक 
इच्छाके त्यागी ह श्रौर(सद्रलनश्रयपोषणाय) सच्चे रलत्रय धमेको 
पालनेके लिये (त्याज्यस्य) त्यागने योग्य (वपुष ) इस दरीरकी 
(रकापरा ) रक्षामे तत्परहं ्रीरजो{ धर्माथिभि ) घर्मत्मि 
(दात्तृमि )दातारोसे(क्तत ) दिये हुए (गतमल दोष रहित(यकश्चन 
मात्रके ) भीजन पात्रको(परिग्रह्‌)ग्रहण करके (लज्जते) लज्जको 
प्राप्त होते ह (ते दमवरा }वे सथमके धारी यति(कि)क्या (सयम 
ध्वघकम्‌) सयक े नाश करनेवाली (परिग्रह्‌) परिग्रहको (गृह्णन्ति) 
ग्रहण करते ह 1 ' 
भावा्थं--यहां श्राचयेने वताया है कि जंनधमको यथार्थं 
पालनेवाले सावूजन कभी भी परिग्रहको ग्रहण नही करते है । 
घन, घान्य भ्रादि परिग्रह्‌ हिसादि श्रारम्भका कारण है जिससे 
महाव्रत रूप साधुमयम नही पल सकता है } इप्ीलिये साधुजन 
वें परिग्रहको त्याग कर ही मुनि होते ह । वे परिग्रहको ममता 
का निमित्त कारण जानते है । एसे साधु्मोको किसी भी इद्िय 
भोगकी कोई इच्छा नही होती है। वे मत्रि कमिमुक्तिही 
चाहते ई 1 उनको रातदिन भावना यही है! कि हुम श्रात्सघ्यान 
करके कर्मोको काटकर मुक्तं होजावे, पसे साधु सयम पालनेके 
लिये ही इस भरीरकी रक्षा करना चाहते ह । द्रसलिये वे एसा 
ही मोजनपान भरीरको देते है जिसे धर्म्मा श्रावकोने भक्ति 
पूवके दिया हो । तथा जिसमे उरिष्ट श्रादिका कोई दोषन दहो) 
एसे भोजनक लेत्ते हए भी उनलतो लज्जा प्राती है भ्रौर रातदिनि 
-यह्‌ भावना भाते ई कि इम गरीरकी पराधीनता मिटे श्रौर यहं 
आत्मा निराकूल मावमे तल्तीनं होरेसे सावु कभी भी धन 
-घान्यादि परिग्रहको जिसे वे सयममे वाधक जानकर त्याग कर 


०६४ | नत््वेभावना । 


चू, ग्रहण नही करने £ । वै साधु श्रपनी प्रनिनामे ब्रटल हृते 
टण्‌ राति दिन नन्वनानङी भावना मातर । ग्रौर पणं वौतराग 
ताक लाभक निये उद्यम कणने गदते । नान्पयं यह हकर प्रि 
व्रहका त्याग हा उत्तम च्यानकरा माघके इस वानको कमी 
भृननान चाये | 
नानाणवम श्री युमचद्र मृनि कटने है-- 
रागादिविजय सत्य क्रमा गौत विनृप्णता । 
मने प्रच्याव्यने नून मर्गर्व्यामोहितात्मन ॥१४८॥ 
भावाथ जिम मृनिका चित्त परिग्रहा मोहित टोजाता हं 
उसके रागादिक्का जीनना,मन्य लमा, गौच श्रौर तुष्एा रहित 
पना त्रादि गरणनण्ट रोजानि टर । 
परिग्रहफा मृद्धकि निमिन काण जानकर साधुजन उत्त 
कणानां व्रहण नही कन्त ह । 


म॒तष्लोतानुमार गाद्‌ नविकीटित छेद । 
जो साध्रू नित मोन उद्यम करे समार नहि चाहत । 
त्रय वप हेन ह्य तनका गुचि म॒क्ति दे राखत ॥ 
वर्मी दाना दत्त खाद्य नेतं मनमाहि लज्जां धर । 
सो यत्तिगण मयम वि गाधकर्तां परिगह्‌ न अ्रगी कर्‌ ॥ 
उप्थानिफा--श्रागे कहने है किः यथाथ तत्यके नाता जतम 
दलन द 
ये लोकोत्तरता च दर्गनपरा दूती विमुक्तिश्िये । 
रोचन्ते जिनभारतीमनुपमा जल्पति शरण्वन्ति च ॥ 





(मौ [| # 


२६६ | तच्वभावना । 





जो वात ग्रन्य शास्तोमे नही मिलती है। हष्टातमे पदाथं न 
सवथा नित्य है न सर्वथा श्रनित्य है) हरसमय पदां नित्य 
भ्रनित्य स्वहू्प है । गुणाके व _ स्वभावोके ध्र वपनेकी श्रपेक्षा 


पदाथ चिद्य है जव क पयय पलटनेकी अपेक्षा पदाथं म्रनित्य 
ठे \ अवस्थाए हर समय. दोती रहती ह । इस तरहका कथनं 


[~ = 


जिनवाणी ही स्पष्ट खोलकर वताती है 1 यह प्रवद्य मृक्तिल्पी 
तरीके भिलनेके लिये दूती है क्योकि जो श्रुतज्ञान दारा भेद 
विज्ञानका लाभ करते.हैग्रौर प्रसं भिन्न श्रात्माको -भनुभव 


करते ह वे सै मोक्ष रूप स्त्रीकी शरोर चले जाते है! देसी 
जिनवाणीके कहे हुए तत्त्वोको श्रद्धान करनेवाले व कहन सुनने 
चाले वहत कठिन ह । परन्तु जो तत्वज्ञानेकै श्रनूसार मुनि हो 
श्रात्मध्यानका भ्रसम्यास करके केवलन्ञानको प्राप्तिका उद्यमं 
करते ई एेसे महान प्रुष तो वहत ही दुलभ हँ । उनके सम्बन्ध 
मे क्या शाब्द कहा जावे सो कोड शब्द नही मिलता है । 

प्रयोजन यह है कि श्ात्मानूुभवके उयोगको-वड ही . श्रदूरव 
लाभ जान करके जो भ्रात्महित करना चाहं उनको प्रमाद नं 
करके मुक्तिका साघने कर लेना चाहिये । 


श्री पद्मनदि मनि जिनवाणीकी स्तुततिमे कहते ईै- 


कदाचिदवत्वदनुग्रह विना श्र ते ह्यघोतेपि तत्वनिर्चय । 

तत कुत पु गि भवेद्धिवेकिता त्वया विमृक्तस्य तु जन्मनिरफल ११ 
त्वमेवती्थं ्ुचि वोधिवारिमत्‌ समस्तलोकत्रयञ्युद्धकारण । 
त्वमेव चानदसमूद्रव्घ॑ने, मगांकमूति पररमा्थंदरिनाम्‌ ॥२४॥ 


¦ भावार्थ-हे जिनतवाणी मात्रा, तेरी कपा विना शास्त्रको पठते 
| ~" न ५ -~- <~ 
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व मुनते हृए भौ तत्वका निण्वय नही होता - ई तुव. .र तेर 
मराभ्रय विना प्यम्‌ भेदविज्ञान कहोगा? जो तेरा. नेवा 
रुही.करते उना नून्म्‌ निग्फन हं । तरद पविन्लनि जलका 
रखनेवात्रौ नदी स्वर्प ह प्रेतान्‌ लोकके जीवोको यढ करने 
की क्ार्ण दहै श्चीर्‌ तू ही निदचय ्रात्मतत्वके श्रद्धा करनैवालौ 
क्‌ ग्रत्मानन्दरम्पी नमुद्रकै वटानेके लिए चदमकि समान रै । 
मूरस्लोगामा- ताद्ुनविक्नोटिति दधद 1“? . 
जो जगतारण मोधलटिमदूती सदटर्थन दायका, 
ग्रनुपम जिनवर वाणि पाठ करत मुनते मची धारक) 
ते सज्जन दप्म्राप्य श्राज जनम क्रोधादिमल पूर्‌ जो, 
कटना क्या उनका स्वमुकिनेतू त्ताधे परमनान जो 1१०५ 
उत्यानिक्ा-श्रामे कटनेदूकिजो उन नमास्ममूद्रने तर 
गए हवे श्ररहन एनी प्रकाग्की यिक्षादेतैहुफिग्रन्ध जीव भी 
तिर- 
य स्त्वा जन्मसिधोरमुखमितिततेर्लीलिया तारयित्वा । 
नित्य निर्वाणलध्मी बुवस्मितिमता निमेलामर्षयन्ते ॥ 
स्वाघीनास्तेऽपि यत्तद्यपगततमोजानसम्पक्त्वपूर्वा । 
पोप्यन्ते नान्यरिक्ना मम परमपरुभौ विद्यते नात्र चित्रम्‌ 
॥ १०६॥ 
ग्रन्वयाथ - (ये ) जौ (श्रयुखमिनितते जन्मरसिधो } दु मोकि 
ममूरने भरे हुए मसारममुद्रसे (लीलया तारचिष्वा) लीला मात्र 
म पार उतारकर (स्तर्या) प्रशसनीय (नित्य) प्रचिनाक्ती (वृच- 
समित्तिमरता) वुद्धिमानोसे माननीय (निर्मलाम्‌) निर्म (निर्वा 
णलद्मी) मोक्षलध्मीको (श्रपेयन्ते) प्रदान करते ह (तेषि ) वे 
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टी (न्वावोना ) म्वाचीान र (यनन्‌) केवाज्ि(व्ययगननमोज्ान- 
सम्यक्तरुवा } उना ग्रनान श्रन्वङार सम्यक्तद्ु्न जान दान 
नष्ट रोचका वे(ग्रन्ययि्तां न पोप्यने) अरन्य विन्राक्रौ पुष्टि 
नही कनन ते (श्रत) यहा (मम उर्‌) मन दितमे (पन चित्र) 
काट परम श्नाध्चय (न विदन) नहीदोना रह । 
भावाव-जान्तरेये जिच मको निदध ज्ग्नेनारे बहु य्न 
काम्ये टनरेको मी नगाकर उनका उद्धार कर नक्ता ट| 
श्रहुन्ये भगवान नन्यग्नानफौ नेवा कर्कं व्वेय कर्मक वेवनये 
द्टकर न्वावाने हागए्‌ 1 वे श्रपनी दिव्यवाणीन इनी प्रकारका 
तइ यम्य्तपवत नानका प्राप्न कर्कं 
न्ना चर नमागननुद्रन उनी नन्द्‌ पार्‌ हौजावना 
जिन तन्ट टेमन पार पानियादै। उनकी ञं सम्यक चिना 
को गहण क्न्नेत ते उत्पन चननेदैवेमी नीघ्र नमारनमुद्र 
स षार टाजान ह चरर उन मोक्षनध्मीको पालन हं जिनके निय 
सन्न पर्प निरन्नर मावेना किया कन्नटै च जिसका कमी लय 
नही हाना है तवा जा कममनमे -हिनि नि्मन है । रात्राय 
क्टतरहैकिजान्वयननर ग्‌ ह उनके हारा यदि द्ुनरे तार 
लिए जायतो कोड वड घ्राय्च्रयक्ो वात नटीदहै। जो जंहाच 
स्वयतेन्तारह वही दरननन्न भी न्रपने नाय पान्कर देना ह 
तात्य यट ररि हमत श्री श्ररहन भगवानकी परमोपक्रारिी 
यिल्नाके ऊ्प- चतकर श्रपना श्रात्मोद्धार कर्‌ नेना चार्हिए। 
स्वामी अ्रमिनगनि नुभापिनरन्ननदोहमे बरहूनक्ता स्वप वताते 
रै- 
भावाभावन्वन्प सकलमसकल द्रव्यपर्यायतत्व । 
ेदाभेदावलीढ त्रिभूवनभुवनाम्यन्तरे वतंमानम्‌ ॥! 
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, लोकालोकावलोकी गतनिखिलमलं लोकने यम्य वोध- 
स्तदेव म॒विनिकामा मेवभवनमिदे भावयन्त्वाप्तमव्र । ६४७ 
भावार्थं - जिनका घान तीन लोक्के भीतन पाए जाने ब॒लिः 
माव तया व्रभाव न्व॒रूप, भरनकष्प, च्‌ एकरूप, शृदुर्प्‌ वु. 
अभेदन्य द्रव्यो प्रौर प्रययिकत स्वरपको देवने.टए्‌ नोक श्रौर 


श्रनोकर दोनोको देन्ठनेवाला टै उम सवं दोप रहन प्ररदहनदेव 7. 


यला समार घरक नादा कटनेके निष्‌ मोक्ष चाट्नेयाते मेवन 
कन्दर । । 
( म्‌ वष्ोनगनुस्नार णाद उयिग्रीटिनि दन्द 1 _ ~ 
जो भवसागर दु खदाय क्षणम भवि जोवकः पारकर, 
देते मोक्ष पवित्र नित्य लघ्मी जो चाहते जनिधर । 
वे हगे स्वाधीन स्वंतमह्र्‌ सम्यक्तमय जाने, 
जो देते नहि च्नन्य कोय सिधा नहि मो न्रचम्भादिभे। १०६ 
उच्वानिका-प्रागे क्टतेर्हु किषटम ननम कोर्ट वस्तु 
मुनदायकः नटी ६₹- 
घ्र वापाव काय परिभवभवा सवंविभवा । 
सदाना्यां भार्या स्वजनतनया कार्यविनया ॥। 
प्रसारे समारे विगतगरणे दत्तमरणे । 
टुरारावेऽगापै किमपि सुखद नापर्पद ॥ १०७॥। 
प्रन्वयाथ--(काय } यह्‌ घरीर (घ्र्‌वापाय ) निष्वयत्े 
नाय हानेकाला रै (सवविभवा ) सर्वमम्प्तिय (परिभेवमवा ) 
वियोग कै नन्पृख हू । (मार्या) स्त्रिये (लदा श्रनार्या) मदा ही 
नुम्वकारौ व हिनक्ारी व सम्यताये व्यवहार करनेवानी नही 
द (स्वजनतनया } श्रपने कुटम्मी या पुत्र (कार्यविनया ) श्रपने 
मतलवमे विनय करनेवाले ह । (दत्तमरणे) मरणो देनेवाले 
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(विगत्तनरण) द जरेणर हित (अयाते ) बहुत गहरे (दरादाधे) 
डं खौतति मौ जिनना तरला जिन ड (्रनारे नने} देमे ज्म 
खाररहित्त सारम (श्रपरपड ) विवाय मोक्लक्त दरनरा कोड पं 
(नख न) नच द्वठ्चा नह्य हं 1 

मावाथ-- यहां आचायं ने वताया है करि यह स्तनार विन- 
च्ल श्रना है । इनमे ननारी प्रारियोक्तो चिर्ता प्राप्त नहीं 
लोती-वे जन्ते मरते रहने हँ । उनको कोड नरणे वचा नहीं 
नक्ता । उनन्म रादि च च्रन्न नही है तथा यद्-इत्तना विनाल 
दै क्रि इनका पार करना कठिन है । उसमे जित्तने मी प्रडायं ह 


1| 
>| 
-। 
| 


=, 


वे न आत्माको नुखबाड़ नही हं । पहुचे नो गहू. जरौर ही 
नाले हः चायु चराचर कमक अवान्‌, नक्र द््ट जान॒क्मु कह 
खमय नियत्त चहो हं 1 चल्मोज्चा हि वहतही तटा चचल ह्‌ न्तियोका 
नययं मोहे फनानेल्लिा है च चान्मव्यानमे वाघक्त है । कुट 
न्ठीजन च पत्रादि नव ज्रपने२ मत्तनवको ठंखेने है । चव साधं 
नही चतत्ता हँ तव वरात्तं मी चही कटने है! स्वाधंमे विरोधी 
पिताक्तो मो पत्र मार उानत्ते ह! उस नत्तारमे मवही मित 
त्राहि मत्तलवके ही साथी ह । जिन २ चेतन व अचेतन पटाय 
करा =ब्रहं करिया जाता ईैकि इन्में कद युत्त मिलेगा उनीक्रा 








वियोय होजात्ता ह । परराघीन सख श्राकलताक्रा दही कार्ण हे। 
इननिषए यह ्रुमव केरना चाद्विएु करि यच्छा चल आत्मामे 


त्य 1 उनाक्रा चाह कनकं नानायिक्क्रा अस्यान् करना व्य 
ह्‌ [ श्री चसित्तगति स्वानी नना षित्तरन्नस्दाहमं र्‌न्नृस्दाहूयं नहत ह-- 


इसा रूपस्थानस्वजलनचनयद्रल्यवनिता, 
चता नघ्मीकौतिन्युतिरत्तिमतिग्रीत्तिचृत्तय । 
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मदान्धस्व्रीनेतप्रकृतिचपला सवेभविना- 
महो कष्टं मर्त्यस्तदपि विषयान्सेवितुमना ॥३२९॥ 
भावार्थ-सव समारी जीवोके लिए ये रूप, स्यान, कुटुम्बी 
जन, पूत्र, पदार्थ, स्त्री, पुप्री, ल्मी, यदा, चमक, राय, ववि, 
स्नेह तथा धेयं मव मदसे उन्मत्त स्वीक नेश्रके स्वभावके समानि 
चचल ह । श्रहो । वद कष्टकी वातत कि एेना जान करके 
मी यह मानवे इन्दियोकेः विपयोको सेवन कर्ताह्‌1 ., 
मृनटमोकानृमार चाट उपिकीषिति श््द। 1: 
है यह तन ज विनाघनीक लध्मी ह स्य जग चचला । 
भार्या नित्य कुमोहकार स्वलना श्र पव स्वारथसगा ॥ 
है ससार असार गणं नहि को जव मृत्यु श्राजात है। 
दुस्तर दृगेम लोक माहि कस्तू सुखकरन दिखलात है।१०७ 
उत्यानिका-श्रागे रहते ह कि मरणसे कोर यच नही सकता । 
मालिनी यत्तम,। 
श्रसुरसुरविश्रूना हति काल ध्य यो! 
भवति न मनुजानां विघ्नतस्तस्य सेद ॥ 
विचलयति गिरीणा च्रूलिर्का य समीरो ¦ 
गृहरिखरपताका कपते कि न तेन ॥ १०८] 
ग्रन्वयाथ--(य कान )जौ मरणर्पी काल (प्रसुरगुरवि- 
भूना) मवनवामी, व्यतर व ज्योतिपी तथा स्वर्गवासी देवो 
स्वामियोकी (श्रय) नऽमीको (हति } नाद करदे्ता है (तस्य) 
उत्त कालको (मनूुजाना ) मनूप्योकी सम्पत्निवो (विष्नत } हर 
लेनेमे (मेद !} पेद (न भवेति) नही हौमवता ह ।(य समीर) 


= ¶ 
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जो पवन (गिरीणां चुल्लिका } पहाडोकी चोटियोकों (निचल- 
थति) हिला देती है (तेन) उम पवने ( गृहचिखरपताका ) घरक 
जिखरकी ध्वजा (कि न कपते) क्यो न काप जायगी 7 
भावा्थं-ग्राचायं दिखलाते है कि मरणमे कोई मी नमारी 
प्राणी चच नहो सक्ता \ वडी २ आ्रायुके घारक व वडी सामय्ये 
के धारकं इन्द्रादिके देवोको भी यह्‌ मर्य नदी छोडता है तव 
थोडी ्रायुघारी व थोडी सामर्ध्यधारी मनुप्योको तो मरण के 
छोड सकता है † जिप्न समय मरण ्राजत्ता है उम समय वहं 
सव सम्पदा जिनको हम श्रपनी मान रहे ये व्रिलद्रुल छट जाती 
दै । मरण करते हुए जीवक साथ उसका बाधा पुण्य या पापकम 
तो जाता है परन्तु ग्न्य कोई चेतन व भ्रचेतन पदां विनकूल 
साथ नही जा सकते ह । वास्तवमे कमभूमिके हम मनुष्य तथा 
पञुश्नोका जीवन तो पानीके बदवुदेके समान चचल है क्योकि 
जव देके व भोगभरूमि जीवो के अ्रकाल मृत्यु कोड वाहरी 
क्षयकारी कारणके मिलनेसो होजाती है इसलिए हमं लोगोके 
जीवनको ह्र लेना तो यमराजके लिये विलकुल सहज है 1 यह्‌ 
वात॒ विलकूल ठीक है किं जो हवा पवेतेकि शिखरोको हिला 
सकती है उक लिये घरके ऊपरकी पताकाको हिलाना क्वा 
कठिन है " कुद भी नही । ू 
प्रयोजन कदनेका यह है कि जवं हम लोग॒मरणके मूखमे 
सदा ही वंठे हृए है तव हम लोगोको धर्मसाधनमे व श्रात्महितम 
प्रमादं न केरना चाहिय । 
~ (मानव जन्ममे देवोके जन्मने भी यह विशेषता है कि छिन 
सयम व ध्यानसे भात्मा परम पवित्र होसक्त्ता है वहु नयम तवा 
ध्यान इस मानव जरीरमे ही हो सकता दै । इसलिये इस जन्म 
के समयको वडा ही मूल्यवान समकर हमे इसमे श्रात्म्हित 





ततत्वमावना । [ २७३ 


1 
कर्लेना चाहिये 19 
ग्रमित्तगनि महाराज गुमागिनरस्नमदोहमे कद्ते ई- 
देवाराघनमत्रतवह वनध्यानगृहेञ्याजप- 
स्थानत्यायघराप्रवेश्गमनन्रज्या द्विजार्चादिमि 1 
ग्रतयग्रेण यमेष्वरेण तनुमानगीष्न्गे भदिनु । 
व्याध्रं णेव बुभुधित्तन गहने नो यक्यते रनितुम्‌ ।२६७। 
माचा - जने वाचने पर्या हृश्रा भ्राणी जगलमे मरणसे 
चच नही सकन । उमीतर्ह जव एम प्राग्र्य भयानक यमन 
मृक्षण करना द तव देवपुजा, मप्र, तत्र, होम, ध्यान, ग्रहुपृजा, 
जप, स्यानमे चने जाना, धननीमं प्रचेण कमना, विहारी नाचु 
होजाना, श्राद्यणाकी नेवा श्रादि कोई वचा नही सकते । 
मूमेटदणानुलार माधिनी छन्द 
परसुर सूर पतीक्री जो विभूती छदावे । 
मानवको दूरने खेद नहि कान लवि ॥ 
पवेतकी चोटी जो पवन उगमगावे । 
गृह्‌ चिखरघ्वजाको गरेद विन सो उडावे 1 १०८॥ 
उन्यानिका--श्रागि जगतके पदार्थ चचलनाप दिष्‌ है- 
दरे तथितविन्‌ छद) 
सकेलनोकमनोहूरणक्षमा करणयौवनजीवितसपद । 
कमनपत्रपयोलवचचन! किमपि न स्थिरमस्ति जगच्रये 
11१०६] 
प्रन्वेयाय (मलयो कमनोहूरणध्मा ) स्वं लोगोके मनको 
हेरण कर्नेमे प्षमथं (कररणयीवनजौवितमम्पद ) इद्वियोक्ती युवा 
नी व जीवन व नन्पत्ति्ये (कममपत्रपयोलवचचल। } कमलके 
पत्तेपर पट्रटप्‌ पानीकी वू दक तरह चचन है (जगश्रये)तीनो्ह 


ष्क 


लौकमे (त्रिमपि न्विर नश्रस्ति) कौं भी पदां स्थिर नती ह 


२७४ | ततत्वभावना । 





भावार्थ--यर्ा पर्‌ यह्‌ वेताया गया दै कि समारभे हुरएके 
ग्रवस्था नावन द ! जिन मदटापृर्षोकी इद्रियोक्री रखना देसी 
नृन्दर होती दै जौ तीन लोक्रके प्राणियोके मचक्रो हरण कर्मके 
व जिनका जीवन नेक नायारिक मुखोने पूर्णं होता है वं जिने- 
के पाय चक्रवनीकिीनी नम्पदा होती है चै २ प्राणी इतनी 
जल्दी नष्ट टोजानि है जैने कमलके पते पर्‌ पड़ी हडं पानीकौ 
ठ्‌ द गिर जाती है। नमारके सवं पदाथक्रो चर्चेल मम्‌ कर्‌ 
क्रिमीमे भी मोह क्ररना उचित्त नही है। 

प्रसिनगति महाराज नुभापित्तरत्नयदोहरे कहते है- 

वय येस्यो जाना मृतिमुपयतास्तेत्र चकला । 

सम ये सवृडढा ननु विरमर्तो तेपि गमिना ॥ 

इद्ानीमत्माक मरणपरिपारीक्रेमक्त्ता | 

न पन्यन्तोप्येवे विषयविरतिं याभि कृपणा 1३३७1] 

भावाथ -चिनन्ते हम पैदा टएयेदेमवत्तौ मर्‌ शरकरः व 
जिनकेसायहमव्डयेवे मी वियोगको प्राप्त टगः शव 
टमारा मरण ह्ौनेवाला रै ! जो दीन ह वे रैत्ता देखते हृए भी 
इत्ियोके विपयोसरे विरक्त सही होते ई । 

वास्तवमे चतुर पृरुपको ममारकी श्रनित्यताको ध्यक 
लेकर स्वहितमे प्रयत्नं करना उवित है 1 

मूल ज्लोकानुमार मालनी दन्द । 


। 
जग मनहरसम्पत्‌ ब्रन यौवने स्वजीवने, --- ` 


चचल है सारे, जिम कमलपत्र जलकम । 
इम सकल पठारथ तीन मूके श्रथिर हैः 
जाती नाता हो न्रात्महित वीच दढ रहै }1१०६।) 


६५ 
५ 


तत्त्व भावना । [ २७५ 





द्र तविलविते छन्द 1 
बलवतो महिपाधिपवाहनो निरुनिलिंपपतीनपहति य } 
ग्रपरमानववर्गंविमर्दने भवति तस्य कदाचन न श्रम ।११० 


प्न्वयार्थ--(य' ) जो (वलवन }बलवान(महिषाधिपवाहन ) 
वड भेसोकी सवारी करनेवाला एेसा यमराज (निरनिलिपप- 
तीन्‌) देवोके स्वामियोको (अ्रपहति) ना करदेता है (तस्य) 
उस कालको (श्रपरमानववभेविमदंने) सरे मानवोके गवंको 
खण्डन करनेमे (कदाचन) कभी भी{-श्रम ) मिहुनत (न भवति) 
नही केरनी पडती ह ¦ 

भावाथ - इस इलोकमे यह्‌ वताया गया है किं यह्‌ मरणं 
किसीको भी दछोडता नही है । बडे २ वलवान देवोके स्वासियो 
को क्षणमात्रे नष्ट करदेतादहै तव ्रत्पाय॒ धारी मानष व 
पशुश्रोकी तो वात ही क्या ह । तात्पये यह है कि भ्रपना मरण 
ग्रवर्य एकर्दिन भ्रानेवाला है एेसा समभ कर भ्रात्महितके समभ कर भ्रात्महितके 
साधनमे रचमात्र भी भरमाद करनेकी जरूरत नही है । मरणसे 
कोई बच नही सकता एेसा श्रमितगति महाराजने सुभाषितरत्न 
सदोहमे कहा दै 
ये लोकरेररिरोमणिद्ुतिजलप्रक्षालिताडि घट्या । 
लोकालौकविलोकिकेवललसत्साम्राज्यलक्ष्मीधरा ॥ 


परक्षोणायुषि यान्ति तीथपतयस्तेऽप्यस्तदेहास्पद । 
तत्रान्यस्य केथ मवेद्‌ भवभृत्त क्षीणायुपो जौवित्तम्‌ । ३०० 
भावाधथ-जिन तीर्थकरोकि चरणोको इन्द्र चक्रवर्ती श्रादि 
लोकशिरोमणि पुरूष अ्रपनी क्रातिर्ूपी जलसे धोते है, जो लोक 
भ्रलोकको देखनेवाले एसे केवल ज्ञानर्पी राज्यलद्मीके धारी 


२७६ | तत्वमाल्न | 
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न्ये इन (नद ननन 92 1 ॐ 
= दयेलन[च्ा = वय चक्क 1 
ग ष म, म अय यत्या 
ता चत्तिचि देय जा चर्‌ श्र सत्वा | 
[न गरः व नादि ५ श्रम र कल्पा ने 
दहना लनसर्‌नच चाद शम्‌ च्च कल्पा 1 4 १ &६।। 


उनचाचन्म--त्राय क्न्ट्ते ट्‌ करि उद जयनन चह च> युरख- 


ग्लरमरादतरन क दित्ापिनीो भ शन्ति यौदनिक्ता लरया रदु 
च्वेचनयगातरेव वित्तापिची चरति यौदनिक्रा जरया सर्ता! 


सयपट्न्च = जियो योया = आ न नृपम्‌ किमिति ४3 जमदिघाधिच ५. भ म 
शचचठ्= चित्त्वं च चलम्‌ क्रयात्त जनिका २६ 
11१११ 

त्नन्वयाथ- (च्जवनमंयत्ति-) तपने दंभ्रुजनोकती नंगहि (एव) 

क |, (र ~ = (२ [ध [न =नजती र (~प 
ह्ली (च्त्ापिनी) उनक्रे वियोगं दुख दवेनेतानी हीजत्त ह 


(यौरनिन्य) युवानो (जना सा) दुयपेके नाय है । चिन्‌) 
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मात्र थोड दिन रहनेवाली दै, एकदम वृढापा श्राजावेगा तव 
युवानीका पता ही नही चलेगा ! भ्राज धनसपदा राज्यविभूति 
दिखलाई पडती हैयकायक विध्न भ्राजते हैँ राज्य द्ृटजाता है 
सम्पदाए चलीजाती है सपत्तिवान विपत्तियोमे फस जाता है,जिम 
पदार्थसे यह मोही जीव मख मानता हवे ही पदाथ नारावत ह 
व विगड जाते है, बस इस मोही जीवको महान दु खोका सामना 
केरा पड जाता है । जगतका एेसा क्षणभगुर स्वभाव जानकर 
ज्ञानी जीवको निरतर भ्रास्मकल्याखके सन्मुख रहना चाहिये । 
श्री पद्मनदि मुनि भ्रनित्यपचागतूमे कहते है 
राजापि क्षणमात्रतो विधिवश्ञाद्रकायते निरिचत । 
सवेव्याधिविर्वाजितेपि तरुणो ब्रायु क्षय गच्छति ॥ 
प्रन्यं कि किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्रे तयो । 
ससारे स्थितिरीदरीति विदुपा क्वान्यत्र कार्यो मद ४८ 
भावाथ--राजा भी क्षणमात्रमे निरचयमे रक टोजाता है । 
सव रोगोसे रहित जवान गरीर भी शीघ्र नाशको प्राप्त हौजाता 
है लक्ष्मी श्रौर जीत्तव्य ये दोनो पदा्थं श्रौ रोकी ्रपेक्षा जयतमे 
सार है) जवं इन ही दोनोकी एेमी चचल हालत है तव विद्ानं 
पुरुष ग्रौर किस पदाथमे मद करे? 
मूल श्लौकानुमार मालिनी छन्द । . 111 
सगति निज जनकौ, तापकारी वखानी । 
तनक तरुणाई, वृद्धपन माहि सानी ॥ 
श्रापद जा घेरे, मित्रवत्‌ सपदाको । 
सुखप्रद जगवस्तू, दीखती नहि कदाको ।॥११६॥ 


उत्थानिका-- भागे कहते है किं मरणये कोई भी रक्षा कर- 
नेवाला नही है- 





२७८ | तत्व नावना । 


सचिवमत्रिपदातिपुरोहित्ास्त्रिदगवेचरदत्यपुरदरा । 
यमभटेन पुरस्कृतमातुर्‌ भवभृत प्रभवति न रध्िनुन्‌ ११२ 
ग्रन्वयाथ-( गचिवमच्रिमदानिपुगेहिता ) दीवान, मत्री, 
वरदन, पुरोहित तथा(चिदनयैचरदन्यपुरदगा ) देव, विद्याघर, 
दत्य, इन्द्र (यमभटेन) जमगाजन्पी योद्राने ।प्रन्डेनम। पकड 
हुए (्रातुर) 7 खी (भवनृने) नारी प्राणीको (रक्िनुम्‌) रक्षा 
करनेको(न प्रभवति) नम्थं नही हानि ह| 
भावायथ--यहापर श्राचार्य कृते है करि जवं मरणक्रा समय 
ग्राजाता है तव कोई किनीफो वचा नही नक्ता ह । जिन नभ्रारो 
के वडे२ मत्री, दीवान, पठन, सिपाही व पनेहितादि होते हव 
जनके अ्राघीन देव, विद्यावर, व्यततगादि होत हं व इन्द्र भी जिन 
को भक्ति करता है रेसे चक्रवर्ती तीथकरादि भी भरणके समय 
पर इम गरीरमे फिर नही रह सक्ते हं । जव महान पर्पोकी 
यह्‌ दजा ह तव हम सरको तो कानके मुखम वेढा हुभ्रा ही त्रपने 
को समभना चाहिये, एसा निङ्वय कर श्रात्मकल्याणमे जरा भी 
पमाद ने करना चाहिये । 
पद्मनदि मुनि भ्रनित्यपचागत्‌मे कहते ह-- 
कलेन प्रलय त्रजति नियत तेपीद्रचन्द्रादय । 
का वार्तन्यिजनस्य कीटसदरशो चक्तेरदीघयुप ॥ 
तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोह मुधा मा कथा । 
काल क्रीडति नात्र येन सहसा तत्किचिदन्विष्यताम्‌। ५१ 
भावार्थ--जव इन्द्र, चद्र ्रादि भी मरणके हारा निश्चयसे 
नाच किये जाते हँ तव उनके मुकावलेमे कीटके समान म्रत्मव्रू 
वाले श्रन्थ जनकी तो बात ही क्या है ? इसलिये भ्रपने किसी प्रियके 


तत्त्वभावना । | २७६ 





मरण हौ जानेपर वृथा मोह नही करना चाहिये 1 इस जगतमे तु 
ेसा कोई उपाय शीघ्र हरू ढ जिससे काल ्रपना दाव न कर सके । 
मूलश्लोकानुसार शाद्‌ लविक्रीडित छन्द । |~ 


व 
[ म 


सेनापति सत्री, म्रर पुरोहित सिपाही । 
सुर ्रयुर खगाधिप, इन्द्र वहुवल धराद ॥ 
जवं यमभट जनको, लेत है दाव राई । 
दुचखित हौ प्राणी, नहि सके तव वचाई ।॥११२ 
उत्थानिका--श्रागे कहते ह कि इस समारमे कोई श्रपना 
रक्षक नही है- 
बलकृतोऽरानतोऽपि विपद्यते 
यदि जनोन तदा परत कथम्‌ । 
यदि निहन्ति शिगु जननी हिता 
न परमस्ति तदा शरण ध्र्‌वम्‌ ॥११३॥ 
भ्रन्वयाथ--(यदि)}यदि (जन ) यह्‌ मानव (वलक्रत ) शरी- 
रको वलदाई (श्रश्ननत श्रपि) भोजनसे ही (विपद्यते) विपिमे 
अ्राजाते है, रोगी होजाते है तथा मरण कर जाते ह (तदा) तव 
(परत } दूसरे विष श्रादि पदाथनि,कथम्‌।किस तरह वच सकते 
ह ? (यदि}जव (हिता). हितकारी (जननी) भता (शिगु) वच्चेको 
(निहति)मार डालती है (तदा) तव (ध्रव) निर्चवयसे (गरण) 
शरणामे रखनेवाला "पर न भ्रस्ति)दूसरा कोई नही है । 
भावाथं--ईइस ससारमे कोई जीव किमीको मरणसे वचाने 
चाला नही है! जिस भोजनसे गरीरकी रक्षाहोती ह व बलदा 
होता है वही भोजन रोगी प्राणीके लिए विपमज्वर पदां करके 
उसके प्राणोका भ्रन्त करनेवाला होजाता है । इस जगतमे कोई 
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कोई पयु पुमे है कि जिनको जननेवरानी माता ही उनेका भन्रण 
कर्लेती है जहा माना हो वच्यते खानेवे वदरा श्रौर्‌ कौन वेचाने 
वानारटै " 
सा जानफर मानवतो भ्रान्मानुभवकरे भीतर भ्रण ननी 
चाहिप्रे । यही दने जीवा ग्वा रधक ह वही युभ गनिम व 
परम्यगा पालम टम जीवक पटर चानेवाना ट| वास्तवमे उम 
जगनम वा- नी नीत्र गरम उद्यतो दान नही नक्ता ट] 
पद्यनद्र मुनि श्रनिन्य पचरःयनम सनृम +> 
हद्व न्मु देवना गिमु दो विदाम्तिक्रि क्रिमि । 
किमत क्रिमृताथचय निम्‌ सहन्‌ ङिवा नुगवोस्तिन ॥ 
ग्रन्येवा निम्‌ तपतिप्रभतयत नन्यत्र लोल्त्रय । 
नव पि देहिन स्यतमय मदिनते वायन 1२२।। 
भावाथ-~न कोईदैव हन कोटद्रेवीषै नवद्यहिन काट 
वियाह,न नै<मणिहिनमनव ह,न कोई ब्रायन कोई 
मित्रै, न कोई गधट्न रोर श्रौर राजा शादि इस तीन लोक 
मेतैजोप्राणियोके उद्यमे श्राण हए कमकत चक नक्तं) 
मूनटदोद्तानुमार मालिनी छन्द । 1 
वलप्रद भोजन भी, प्राणिगणनाज करता 1 
तव विप फल खाना, क्यो नही मणे करता \ 
हितकारी माता, वाल श्रपना हने दै 
कौन फिर इस जगतमे, गर्भं जिय राखले दे 11१ १३॥ 
उन्थानिका--ग्रागे कहते ह कि इम जीवको श्रपनी करणीका 
फल अकेला टी भोगना पडता है- 
विविधसग्रहुकल्मपमगिनो विदधतेगकुदु वकटेतवे । 
श्रनुभवत्यसुख पुनरेकका नरकवासमुपेत्य चुदुस्हम्‌ । १ १४ 
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ग्रन्वयाथ-- (भगिन } यह्‌ गरीरधारी प्राणी (म्रगक्ुटु- 
म्बकहेतवे} श्रपने शरीर तथा श्रपने कुदटुम्के (विविघसम्रह- 
कत्म } नानाप्रकारके पापके सत्यको (त्रिदधते) करते रहते 
है (पुन ) परन्तु (एकका) श्रकेले ही (नरकवास) नरकेके 
स्थानमे (उपेत्य) जाकरके (मुदूस्मह) भ्रति दू मह्‌ (भ्रसुख) 
दु खको {अनुः्वत्ति) भोगते ई । 
भावार्थ-ये समारी गृहस्थ श्रपने स्ती पुत्रादिके मोहम 

एसे भ्रन्ये होजाते ह कि उनके मोहम श्रीर श्रपने रीरके मोह 
मे पकर नानां भ्रकारके विपयोक्रो मोगनेके श्रभिप्रायत्ते व घन 
के सचय केरनेके लिए नौतिको उत्नधकर ठ वहूतसे परिग्रहको 
सचय करते हए वहुतसा पाप वाव लेते द। जिम कुटुम्बके 
लिए मोही जीव पापका सचय करते है वह _कृटम्व उस पापक ` पापक 
फलके भोगनेमे सहकारी सही दाता दै । यह्‌ जीवं श्रकेला दी 
उस पापके फनसे नकंमे जाता है श्रीर वहा भ्रसहनीय दु खेको 
वहन काल पयन्त भोगता रहता ई ! वास्तवमे दरएक -जीव 
म्रयने श्रपने भावोका जिम्मेदार दै। श्रपने भावोसे जो पाप 
वधितां द उक्तां फल उसहीवः स्वय भोगना पडता हे पसा 
समकर लानवानो को उचित है कि कुषटम्बके मोहम पडकर्‌ 
उसके लिए श्रन्याय व श्रनथं न करे, श्रपनैको नीत्ति व धमक 
मागसें विचलित न करे, स्वात्मद्ित करते हृए परहित करना 
इनित है । न 


स्वामी श्नमिततमति युभापितरत्नसदाहमे कहते दै-- 
रे पापिष्ठातिदृष्टव्यसनगतमते निद्यकमप्रशक्त । 
न्यायान्यानयाभिन्न प्रतिहतकरण व्यस्तसन्मार्गबुदधे 11, 
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करिया, मनोहर वस्व्रोसे सज्जित किया, नाना प्रकार हाथी 
घोड पालकी चिमानादि मवारियोपर्‌ श्राह्ड करिया, हीरे जवा- 
हरातस जड हए स्वणके मकरानोमे विखाया व सुलाया इम 
तरह दीघं कालतक इमकी सेवा की गड तौभी इस कृतघ्नोने 
मरते समय साथन दिया तव स्वी, पुत्र, मित्र भाई, वन्वु, सेना 
नौकर रादि ्रपनासाथकसेदेमकतेर्है?येतो विलक्लदटी 
अ्रलग है! पेना जान जानी जीवको किसीसे भी मोह नही करना 
चाहिए । श्रापही श्रपनेको श्रपने हित श्रहितिकरा जिम्भदार सम- 
ककर यदा ही श्रात्महितमे चवलीन होना चाहिए स्वामी 
श्रमितगत्ति म्‌भापितरत्नसदोहमे कटते ई 
एवे सतंजगद्धिलोक्य कलित द्र्ारिवीर्यात्मिना । 
निर्स्तरिगेनसमस्तसत्वसमितिप्रध्वसिना मृत्युना ॥ 
सद्रत्नत्रयगतिमागणगण गृह्णन्ति यच्छिसये । 
सन्त गातयियो जिनेन्वरतप साम्‌ाज्यलदमीधिता ।३१८। 
भावा्थं~- इत्त तरट्‌ सवं जगतको श्रतुल वीययारी, निद 
व सवं प्राणियोक्ो नाच करनेवाले मरण हारा ग्रसित देखकर 
शान्त परिणामी व जिनेन्धरकयित तपकी राज्यलदमीका श्राश्रय 
करनेवाले सन्त जन उस मरणके नाशके लिए सम्धम्दडान सम्य- 
ग्नान व सम्यक्‌ चारिश्रमई रलत्रय घमेके तीध्ण वाणो को 
ग्रहण करते ह । 
मूलठ्योक्रानुमार मालिनी छन्द 1 [८ 

जिस तनकी सेवा, काल वहु खूव कीनी । 

सुखकर मदिर रख, वस्त्र वाहन नवीनी । 

भोजन इष्टदे, साथसोभीन जवे । 

फिर जग है कोजन, सग श्रपना निभावे । ११५ 
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त नीन्द्रियाणि वलवेन्ति सुदुर्जयानि । 
ये निजंयन्ति भुवने बलिनस्त एके ॥६३॥ 
भावार्थ--जिनको सूये, चद्र, विष्णु, शकर, इन्द्रादिकं जीत 
न सके एमी दुखदाई,बलवान व दुर्जय इद्रियोको जो जीत लेते है 
एक वै ही जगतमे बलवान ह- 
मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ! ||6 
जिनने व कीना, देव विद्याधरोको 117 ` 
कंसे नहि जीते, अ्रक्न सामान्यजनको । 
मद धर हस्तीकौ, सिह जो दलमले है | 
को गिनती मृगकी, ताहि चूरण करे है ।\ ११६॥ 
उत्थानिका--्रागे कहते ह करि मोही जीव अआरात्महितोमे 
नही वर्तता है- 
मरणमेति विनश्यति जीवित य्‌ तिरयति जरा ्परिवधंते ) 
प्रचुरमोहपिशाचवगीकृतस्तदपि नात्महिते रमत्ते जन ॥११७\) 
्रन्वयाथ--(मरण एति) मरण भ्रारहा है (जीवित विन- 
सयति) जिदगी नाश होरही है (च.ति श्रपति) युवानी दूर जा 
रही है (जरा परिवर्धन ) वुढापा वढ रहा है (तदपि) तौभी 
(भरचुरमोहपिलाचवक्षीकृत ) भयानक मोहरूपी पि्षाचके वमे 
पडा हृभ्रा (जन ) यह्‌ मानव (भ्ात्महिते) भपने श्राप्मकल्याण 
मे (न रमते) नदी प्रम करता है । 
भावार्थं --यहा प्राचार्य मोही जीवकौ दगा बताई है । स्त्री 
पुत्र मित्र व इद्रियोके विषय इन्द्रादि पदार्थोमि ज्ञानी जीव 
ठेसा उलभ जाता है कि श्रपने सामने श्रापत्तिये मेजुद ह तौ भौ 
नपर घ्यान नही देता है । (वंह देखता है कि दिनपर दिनि 
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जिदगी पूरी होती चली जाती है। मरण भ्रचानक भरानेवाला 
है । शरीरकौ चमक दमक घट रही ह । जवानी वीत रही है, 
वृूढापा श्रारहाहै तौ भी धमकी भ्रोर बुद्धि नही लगाता है, 
भ्रात्माकी परलोकमे दुगति न हो इप्तको चित। नही करता है 
श्रात्मानुमव रूपी परमोत्तम कायंको नही करता है, भ्रात्मानद 
का विलास नही लेता है । वास्तवमे जिसके भावोमे तीत्रमिथ्य) 
त्व व श्रनन्तानुबघी केषायका उदय होता है उसकी दभा एसी 
ही भयानक होजाती दे । 
स्वामी श्रमितगति सुभाषितरल्मदोहुमे कहते है- 
दयादमध्यानतपोद्रतादयो । 
गुणा समस्ता न भवन्ति सवेथा । 
दुरन्तमिथ्यात्वरजोहतात्मनो । 
रजोयूतालाबुगत यथा पय ॥१३७॥ 
भावाथं-जसे निमंल पानी धूलसहित तूम्बीमे प्राप्त होकर 
मेला होजाता है वसे जिसका भ्रात्मा दखदाई मिथ्याद्बनरूपी 
कंकी रजसे गाढ छाया गया है उसके भीतर दयां, संयम, 
घ्यान, तप, ब्रत प्रादि ये सवं गुण विलकुल नही पाए जाते है । 
मूलदलोकानुसार मालिनी छन्द । 
जीवन वीते है, मरण ग्राही रहा ह। }) 
य्‌ ति तन खिरती है, वृद्धपन वड रहादै॥ 
जा माह पिलाचं, वन पडा दीन नरह । 
सो भूले हितको, श्रारममे वे खवर है ॥११७॥ 
उत्थानिका-ग्रागे कहते हं कि इरश्दियोके विषयोमे जो भ्रा 
है वह श्रपना नाश निकट प्रानेपर भी वर्मसे प्रम नही कण्ता है. 
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जनेनमृत्युजराननदीपिते 
जगदिदं सकलोऽपि विलोकने । 
तदपि ध्ममति विदवाति नो 
रमना विपयावुनिता जन ॥४१८॥ 

पद्या {नरन ) चय लोय {द्रवि} वप (विनमितै) 
देन्ग्टे पि {वमौ व सयम (उनननस्युखनन दीपितं) 
जम्म मर व वयमा ठन मम्नियानि सगाच्न ऊत न्ह. 
(तदि) नीमी (रन्नपना निप्णकिनि सम) विप्रान 
नामे गदाया हूय मनुस्य ममतं उनम नात्ता ट्र (स्मे. 
मति) पममे वुविको (ना विदधाति) नने तमान | 

भावान -श्राचायनं प्रगट कणा {शचौ मानव एएद्रिमादः 
विपयोवव युदाम हाजाना दे कत प्रपत मन्ना उना पुत्ति 
न्जयमान विवा त्न ना लेतर ठम दानै भूमं 
जनाद्‌ किमु धमनी मापने कन्न जग्रौी दु। चट यर 
देलना मी > किः सनतन न्तर मान्य न्मन ह, काट गुट लति 
र, फोट मरने ६ ग्र्या करभा विर नटी गह गकता ई 
तेयापि घ्य नम्यन्यन पियार नहा गर्ता 7: मुभे पीय 

मर जानारोगा । श्रावार्ये इन ब्रुद्धिपर गर प्रगट वन्ते हष 

प्ररणा पन्ते नि यद्धिमाननम त्न वरिवो मार्ष श्रय 
होकर श्रपना घल्मरिन न भ्रनना चारिर्‌ | 

भ्वाभी रमितगनि नृमापिनर्नदादिम तदत ~ 
धमं चित्त निधेहि भरग्पदिवि जोव नद्या विष्टि । 
मम्यक्‌ ग्यान्न बुनीदि व्यमनेकनुसित कमव सुनीरि ॥ 
पाप वुद्धि भुनीि प्रणमयम्दमाज्िष्टि पिष्ट प्रमाद । 
छिन्धि प्रोध विमिन्दि प्रचुरमदगिरिम्नेःन्नि चत्मुकति्वा ।४१८ 
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गृ हुम्थमे रहना (कथम्‌। किमतरह्‌ (मलानाम्‌) पापके मैनोको 
(शद्धिकारी) शुद्ध करनेवाना हो सकता है (इति) एेसा यम- 
मुकर (विमलमनस्कं }) निमंल मनवाले महात्मा्रोकि द्वारा 
(मे ) यह्‌ गृहवाम (त्रिधापि) मन, वचन, काय तीनोमे हं 
(न्यज्यते) छोड दिया जत्ता है । 


भवा्थ--प्रहां ्राचायने यह स्पष्टपने दिक्षला दियादह छि 
कौट भी मानव गुहस्थको कीचड़मे फसा हरा कमि मुक्त नही 
हो मक्ता दै। यहा तक कि क्षायिक सम्यण्ब्टी व तोन नानके 
धारी तीर्थकरको भी गृहवास छोडकर निग्रन्य होना पडता हे 1 
ग्रौर विलकन निर्ममत्व होकर निजास्मानुभवक। प्रानन्द लेना 
पडता है यानो द्र वीतराग भावोमे रभण करना पडता है तव ¦ 
कही गुक्नघ्यानि जगता ह जो चार्यो चातिया कर्मोका नागकर, 
केवलान्‌ पदा कर देता है । तव कोई सामान्य मनुष्य कितना | 
भरौ जानी क्यो न हो गृहवाससे कममल मुक्त नही हो सकता । ( 
(कोक गृहस्यीको घम पुरुषार्थे मिवाय अथं रौर काम पुर 
वा्थको भी सिदिष करनी पडनी दै श्रयं पूरुपाथके लिए उन- 
को घन्‌ कमानेङे लिए वहुत प्रारम्भ व व्यवमाय करना पडता 
है जिममे हिसाजनित वहत प्रधमं करना पडता है । काम पुर्‌- 
पामे इद्रियोको तप्त करनेके लिए पचो दद्वियोके भोगो 
भी भोगता है! इममे मी पापक्रा ही मचय करता. है कभीर 
व्यवहार धमके एेमा भी काम करता है जिनसे पुण्य व पाप 
दोनो वयते हं जंते-धमेस्थानको वनवाना, पूजा प्रततिष्डाका 
पारम्भ.कराना.। ज॒हातक पापोका विलकुन सवर न हौ व्ह 


[  , "गये 


तक कमकौ निन रा होना नंभव नरी है । गृहस्यको गृह मम्ब 


पी 


स्यो श्रारम्बरम्‌ सम्यष्ट्टी मी क्योन दो कृ पं कुं पापका संचय 


तत्वभावना । [ २६ १८ 





उत्थानिका -भ्रागे कटूते हं कि जौ श्रामाके सच्चे मुखको 
प्राप्त करना चाहते है उनको श्रणने परमात्मस्वभावका. नित्य 
विन्तवन करना उचित है-- 
स्वै सर्वदर्शी भवमरणजरातकरोकन्यतीतो । 
लन्धात्मीयस्वभवि क्षतसकलमल शश्वदात्मानपाय. ) 
दक्षौ सकोचिताक्षर्भवमृतिचकितैर्लोकयात्रानपेक्षौ । 
नष्टावाधात्मनीनस्थिरयिशदसुखप्राप्तये चितनीय १२० 

भ्रन्वयार्थ-- (दक्षं ) जो चतुर पुरुष (सकोचिताक्षं } श्रषनी 
द्रियोको वक्षमे रखनेवाले हु, ( मवम्‌ तिचकितं } जन्म॒ मरणसे 
भयभीत है, (लोकयात्रानपेक्षं }) ससारके श्रमणसे उदसि दै 
उनको (नष्टावा घात्मनीनस्थिरविशदपूखप्राप्तये ) वाधा रहित, 
स्थिर वं निर्मल ध्रात्मीकं सुखंकी प्राप्ति के लिए ददवत्‌) सदा 
ही (सर्वज्ञ ) सर्वकरो जाननेवाला (सवेंदर्शी, स््रंको देखनेैवाला 
(मवमरणजरातिकगोकव्यतीत } जन्म, मरण, जस, सोकर 
श्रादि दोणेसे रदित (लन्वात्मीयस्वभाव ) श्रपने स्वभावको 
प्राप्त किये हए ।क्षतसकलमल } सवं कममलोते रहित (ग्रन- 
पाय.) श्रविनाशी (श्रारमा) श्रपने श्रात्माको ही (चिन्तनीय) 
ध्यानेमे ध्याना योग्य है । 

भावाथ ~ इस ठलोकमे श्राचा्यने इम तत्वभादनाका सार 


चेत्ता दियारहेकफि नो-मवय जीत अने भमत भामते 
प्रात्मीक सच्चे वुखको भोगना चाहे जो सुख स्वि ह, _ वाधा- 
रहित र उनको उत है विवे पते श्रपनी पानो 
द्वियो की वश करे, ब्योकरि दद्रियोरी चाहनाए व्यानमे वाधक 


होती हू फिर चहं मनमे दणा लवि 6 सेय आत्मा इ सोर 
मू बारवार शरीर धारण्कर _जर्मरमरणके कष्ट. न. उटावं । 


॥ + 


॥ 
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इमीनिये -उयक्रे ननम ननार्‌ वात्राने उद्ानीनता दं यात्राये -उद्ानीनता दो व न्वाघी- 
ननाक्रा पन्मप्रेमद्रो 1 ण्नाज्ानी जीव निच्चिन्त टोक्रर जीते निच्चिन्त होकर पर्‌ 
मान्माल्म या निच्चव्रनयय्‌ च्रपने श्रात्माक्ता य्याय त्वन्पच्यान 
म व्रार्तरार चिन्नेठन करे ¡ निच्चयमे निद्र. प्रमात्मार्मे 
रीर श्रपनें चान्माम कोड तन्द्रा त्रन्नर्‌ नहीं है--ढोनाक्ना म्व 
मावे नमान ङ "वह ज्रल्मिं निज्चन पूणं नान्‌ _ठगन्‌ गणक 
छारी टै, ऽयम कमकिं द्रारा दानवान रान, ष, माह, क्षि 
मानादि मातरे व योक व्र जन्म, जरा, मग्ण श्रादि व्रवस्याए 
नही हंवहतो कमं रहिनि युद्ध वीतराग हू, श्रपने श्रमन स्व 
भावमं नद्रा णोभायमान ह । उम श्रात्माका श्राटि ग्नन्त नही है 
यने यह श्रविनानी ३ । इन तन्ह व्याने त्रप्त स्वम्पकौ 
जमाक्रर्‌ वार वार च्यानका श्रम्याम करना चाहूय । जव मनका 
वृत्ति प्रमावौये टटकेर अ्रपने स्वल्पे कुट देरके. निए मी. 
स्थि लव्रेगी- स्वान्मानुमव जग जायगा उनी ममय श्रासमीक 
नुवकरा चाम टोया) ्रान्मव्यान करनेके लिप्‌ क्यार बाहरी 
साना की जन्नत दहं उसका कन्यन श्री जानाणव ग्रन्थक ग्राधार 
पर श्रागे किया जायगा । ्ोम्नवरम श्रान्मच्यानमे ही भ्रात्माक्रौ 
युद्धि दानी द, त्रात्मव्यानमय ही श्रानन्दकी प्राप्ति हाती ह 
ग्रात्मव्यानम दी कमोक्र निर्जरा रोती है, श्रास्मघ्यानय 
कर्मोक्रा नवर रोना ई, ग्रात्मव्यानमे ही मोम दता दै इन- 
निष्‌ हिनेच्छको निरन्नर श्रातघ्यानका श्रम्यान परम निचि 
न्न दाकर करना योग्यरहे। पद्यनदि मुनिम एकत्वायीतिम कटा 
यदवे चनन्यमह तदवे जानाति तदेव परथ्यति। 
नेदेव चक्र परमस्ति निष्चयाद्‌ गत्तोम्मि भविन नदेक्रना परन्‌ 19 


यद्धि क्मरागादि तन्काय च विवेकिन । 
ठपादय परर ज्यानिन्पया्यकचन्णम्‌ 11७४] 








तत्त्वभावना । [ २६३ 


तदेवक पर तत्व तदेवंक पर पदम्‌ । 
मयाराघ्य तदेवक तदेवक पर मह्‌ ।४४।। 


.\ । मृुकषर्णा तदेवक मुक्तं पथान चापर । 
भ्रानन्दोपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ।।४६।) 
 श्रक्षयस्याक्षयानदमहाफलभरभिथ । 
तदेवंक पर वीज निं श्रयसलसत्तरौ ॥५०।। 


भावा्थ--जो करोर चंतन्य स्वस्पदहै, जो कोई जानतादहे, जो 
कोई देखता है वही म ह । वह एक _उक्कृष्ट पदार्थ ह इमलिये 
म निर्चयसे उसी एकक साथ एक भावपनेको प्राप्त होगया ह।७६। 

रागादि द्रण्यकमं रौर उनके कायं रागादि भाव विवेकियोके 


लिये त्यागने योग्य ह) ण वा उपयोग लक्षणको रखनेवानी एक 
उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति ही ग्रहण ।1७४८।॥। 

वही 7¶क उल्रष्ट तत्व है वही एक _उककरष्ट पद्‌ ह 1 भन्य्‌ 
जीवोके लिय वही एक अराधन योग्य ह । वही एक परम ज्या- 
तिमय ₹ । ४४ 

मोक्षकी इच्छा करनेवालोके लिए वही एके मुक्तिका मानं 
है दूमरा नही है, उसको छोडकर श्रानन्द श्रौर कटौ नटा 
पायां जाता हे 1 ५६।। 


श्रविनाशी मोक्ष्पी शोभायमान वुक्षकेलिए जो वृक्ष श्रवि- 
नागी भ्रानन्दसरूपी महाकालके भारसे चमकता रहता दै वही एके 
भरात्मतत्व परम वीज है ॥५०॥। 

एन श्लोकोसे यही वताया है कि बुद्ध श्रात्माका अनुभव 


ही "र दातारहै व स्राघीनताका उपाय हे । वही निरतर 
सेवर्ने योग्य 


तततवभावनां । | २६५ 





| ॐ | 


आ्रत्सध्यानका उपाय । 


क क क क को थ 


हरएक बुद्धिमान मानव स्वाधीनतार्रिय होता है श्रौर सुख 
व शातिको चाहता है । श्रात्मा भौर क्मेपुद्गल इन दोनोके 
परस्पर सहवाससे श्रात्माकी शक्तये पूणं विकाररूप नही ह तथां 
आत्माको श्रपने वर्त॑नमे वहुतसी वाधा उठानी पडती ह 1 
ससारमे इष्टका वियोग व श्रनिष्टकरा सयोग होना कर्मो ही 
पराधीनताका कारण है  क्रोधादि भावोका भलकनां व पृ्णं- 
जानकान होना कमोकि उदयका ही कायं ह । जन्म जन्मभे 
रमण करना, जरा व मरणके कष्ट उठाना कर्मकरा ही वेग है। 
इसलिए हरएक मानवका यह दढ उद्‌ श्य होना चाहिए किं वहं 
कर्मक सगतिसे च्रुटकर स्वाधीन होजावे 1 कर्मोकी संगति राग 
दष मोहसे हु्रा करती है । इसलिए हमे इन भावोको दूर करके 
वीतरागता पृणं श्रात्मन्ञानके पानेका उद्योग करना चाहिए भौर 
उसके वलसे भ्रात्माका ध्यान करना चाहिए । प्रात्मघ्यानको हर 
एक साघु व श्रद्ावान गृहस्थ कर मकता है 1 जेनसिद्धान्तोने 
मुख्य सात तत्वोका जानना च श्रद्धान करना जरूरी वताया है । 
वे तत्व ई-जीव, श्रजीव, श्रास्व, वध, सवर, निजेरा भौर 
मोक्ष । 
जीव ~ निरचयसे परमात्माके समान ज्ञातता, दष्टा, भ्रवि- 
नाशी, भ्रमूर्तीकि, परमर्चाति, सुखमई, च॑तन्य धातुरूप, भ्रसख्यात 
भदेगी है 1 इसका स्वभाव स्वाघीन भ्रानन्दका मोग करते हए 


५ 
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दीपकके समान स्वपर प्रकाशक ह । एेसा टोकरके भी ब्रनादि- 
कालके प्रवाह ल्प क्मोकिं ववनके कारण यह्‌ जगीरमे रहता 
ह्र ग्रनान श्रौर कपायको कालिमामे श्रयुद्र टोरहा है। यह 
जीव द्रव्य श्रवस्थाग्रोकी ग्रपेक्षा तो ग्रनित्य है परन्तु द्रव्य श्रौर 
गुणकी ग्रपेघ्ा नित्य ह । यह्‌ स्वय कर्मं वाघतादहै व स्वय उस 


वधमे द्ुट भी सक्ता हं 


्रजीव तततव -मे पाच द्रव्य गमित है| पद्गल द्रव्य जो 
स्प रन, गघ, व्णेस्परै । जो परमाणु व स्कवके भेदोसे ्रनेक 
प्रलारसे लोकभरमे मरय है 1 यह्‌ स्थूल रीर भी पुद्गलसे वना 
है तथा नृषक्ष्म जगीर जो कर्मोक्रा टै वह्‌ भी नृम कर्मवर्गणात्पी 
पुट्गलोमे वना है 1 जो कुट्ट हमारे इद्रियोका विपव हँ वह्‌ सव 
पुद्गल हे । पटनसे पुद्गल देने नुष्म हे जिनको हम च्रपनी 
इद्रियोसे नही देखं सकते हं 1 
घर्मास्निकाय द्रव्य--यह्‌ दुनरा भ्रजीव द्रव्य है। यह्‌ भ्रम- 
तकि तीन लोक व्यापी एक श्रसेण्ड द्रव्य ह 1 इप्तका काम जीव 
ग्रौर पद्गलोकी हलनचलन च्रियाको होते हए उदास्तीनत्ताके 
नाय विनो प्र रणान>े मदद देना है । जसे मच्लीको चलते हए 
जल सहकारी है । विना इनके क्रिसौ जीव या पुद्गलमे कोई 
हलन चलन न्प त्रिया नही होचकती है । 


्रघर्मान्तिकाय--यह्‌ तीस्तरा ्रजीव द्रव्य है। यह्‌भीभ्रन्‌ 
तीक तीन लोकत व्यापी एक श्रखेण्ड द्रव्य है इसका काम जीव 
ग्रौर पुद्गलोको स्वय हरते हए उनको उदासीनताके साथ 
विना प्र रणाके ठहुरनेमे मदद देना ह । चिना इसके जीव पुद्गन 
कभी ठहर नही सकते ह । जैसे पयथिकको वक्षकी छाया ठहरमेमे 


तत््वभावना । [ २६७ 





निमित्तहं। 


माकाशद्रन्य-चौया भ्रजीवं द्रव्य श्रमूर्तीक श्राकाद दै जो 
ग्रनन्त है व एक अखण्ड है । एसका काम सवं द्रव्योको श्रवकाथ 


यां स्थान देना है । इसीके मघ्यमे तीन लोकमय यह्‌ जगत ह ।, 1 


ज गत्तमे ही जीव पुद्गल, घर्म, म्र व कालं ये पाच द्रव्य हूर 
स्थानपर पाए जाते येपाचोटी श्रजीौव द्रव्य जीवं द्रव्यसे 
विनक्रुल भिन्न स्वतचर द्रव्य ह । जीच श्रौर पुद्गलका सम्बन्ध 
ही चनार हैव इन दोनोका भिन्न र२दहोनादही गोक्षरै। 


कालद्रव्य -यह्‌ मी पाचवां ्रमूर्नीफि ्रजीव द्रव्य है। इसका 
काम सर्वे द्रव्योके पनटनेमे उदामीननासे सहयं करना ह! ठम 
कालके श्रणु अ्रलग-श्रलग श्राकाथके एकए्क प्रदेशपर्‌ वटे हुए 
प्रसम्यात प्रदेधी श्राकाणमे श्रसन्यरात है! लोकेमे जिनने द्रव्य 
एक श्रवस्याको छोडकर दूमरी श्रवम्थास्प होते ह उनको नएसे 
पुराना करनेमे ये कालाणु निमित्त हं । 


श्राखवे श्रौर्‌ वन्ध तत्व -ये वतलातते £ क्रिः किम तरह यह्‌ 
जीव कर्मक खीचकर वावा करता) मन, वचन, कायक 
ट्रारा यह्‌ ससार जीव काम कियाकरतादहै। जव यह कोई 
क्रिया मन, वचन, कायसे करता है तव श्रात्माके प्रदेण सकम्प 
होते ह उम समय चारो तरफ भरे हए कामणि, वगणार्प पुद्‌- 
गल विचकर्‌ श्राजाते दै श्रौर श्रात्माके कर्माण देहे वधको 
प्राप्न होजाते ह । उनमे श्रनेको श्रान्नव व वन्धनको वध क्रहते 
ह । राग ष मोहकी यदि प्रवलताहोतीरहै तो कमकिा वधन 
वहत कालतकके लिए होता ई, यदि उनकी मदता होती है तो 
वधन थो कालके लिए होता ह! ष्योकि ससारी भ्रातमाग्नोमे 
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हलनचलन व क्रोधादि केषायका हाना मदा ही पाया जाता है। 
इमलिये सवं ही ससारी जीव श्रपनी हलन चलन क्ियाव 
कपायके ग्रनुमार चोड या वहूत कर्मकरो वाधते रहते है । जो 
ग्रात्मा मुक्तिकी तरफ उद्योगी टोजाना ह वह्‌ कम कर्मोकिां 
वाघता ह । 

सवरततत्व--इम त्वमे यह्‌ वत्ताया गया टै कि कर्मकि वव- 
नसे किम तरह वचा जात्रै । जिन कारणोसै कर्मोका वव होता 
दै उनउन कारणोको दछोडना सवरदै, तव कर्मकरा वव 
जायगा । मुख्य कारण कमपि वध होनेके चार है- 

मिथ्यात्व, श्रविरनि, कपाय न्रौर योग । ग्द 

सच्चे तत्वोकरो न सम्रकर मिथ्या तत्वोपर्‌ श्रद्धानं रखना 
मिथ्यात्वं है । पराधीनताको ्रच्छा समना ्रौर स्वाधीनता 
को न पहचानना मिथ्यात्व ह । अ्रतप्तिकारी इद्वियोके विषया 
को श्रच्छा समभना श्रौर स्नाघीने भ्रात्मीक मुखकी रवि न 
करना मिथ्यास्व है । हिसा, मूठ, चोरी, कुनील तया तुष्णामे 
लवलीन रहना अविरति है ! रोष, मान, माया, लोभके भाव 
करना कषाय है । मन, वचन, कायको हिलाना योग है । यदि 

कोई मिथ्यात्वको त्यागकर सम्यक्त भाव पदा कर लेगा, स्वा- 


घीनताका सच्चा श्रुद्धाल्‌ हो जायगा फिर मिथ्यात्वके दोषसे जो 
कर्म वघते थे उनको रोककर उनका वह सवर कर देशा । 


जितना २ पंच हिसादि पापोको छौडता जायया उतना २ 
अरविरतिके द्वारा जो कर्मं वधते है उनसे वचता जायगा । सा 
अवस्थामे ये पाचो पाप विलकूल दरूटजाते हैँ तब वहा इनके कार 
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णसे होनेवाला वन्य विलकुल र फ़ जाता ह 1 कपायोको जितना 
जितना घटाया जायगा उत्तना२ कषाय सम्बन्धी केमेतेधघ रसकं 
जायगा । जिम वीतरागी सायुकः कपायोका प्रकाल विलकूल 
नही रोता वहां कपाय मम्बरन्यी स्वे कमका वन्ये स्के जाता 
दै 1 मन, वचन, कायकां हून चलन कमरकिं भ्रानमे मुख्य 
कारण ह 1 नरे; पूर्णपने गकनेमे कर्मोका म्राना विलकूल रुक 
-जाता है । 

निर्जन ततत्व-- त्तमे यह्‌ वाया गया ह कि कर्मोका भ्रपने 
नमयपर्‌ फलत देकर ठने मानने काम निद्र नही होता है। 
कर्मकरा विना फल दयि ही भड जाना ध्रावष्यक दहै । इसका 
उपाच सच्चा च्रात्मा च नच्चा भ्रान्मव्यान दहै) 

मोतत्तत्व--जव यह्‌ जीव नवं कर्मासि द्ृट जाता है तव 
परम पवित प्रमान्मा होजानादै फिर मदाकैः लिए वधरहित 
हाजाता दह । इन तत्वको जो पानते ₹ उनको सिद्ध कटते है । 
इसन तरह व्यवटारनयन उन मात तन्वोका स्वग्यं ह । निदचय 
नयन् नम जीव श्रीर के मंपुदगल ठ्न दोहीका सम्बन्व ह। 
करमुद्गन मेरा न्वभाव नदरी हे एेना जानकर उस दढ निज 
युद्ध श्रात्माही महं एेना श्रद्धान करना निव्वयसे इन तत्वोका 
नान ह । व्यवहारनय तो परद्रव्यके ग्राश्रय लेकर पदार्थका 
विचार केर्ना हं! निर्वयनय मात्र एके ही द्रव्ये श्राधरय 
उसका दिचार करता ह । व्यवहारनयरसे मात तत्वोक्ाश्रद्धनं 
व उनहीका यथार्थं जान सम्यग्दगन भ्रौर सम्यज्नान ह । निभ्च- 
यनयसो युद्ध श्रात्मादही्मट्ं यदश्रद्रान तधा पेमा ही जानं 
सम्यग््नान ह । 


व््रवहारनयसे मृनिके या शभावकके व्रतोको पालना मम्यर- 
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चारित्र । निश्चयनयसे श्रपने ही युद्ध स्वतट्पमे एकतान ह्येजाना 
सम्यग्चारित्र ह । निकश्चयनयसे प्रात्माही सम्यग्द्णंन, सम्य- 
ग्ञान व सम्यग्चारित्रर्प एक मोक्षका मागं है) 

श्री नेमिचन्द्र मिद्रातचक्रवर्ती कहते ह- 
दुविह पि मोक्खहेउ भाणे पाउणदि ज मणी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय काण समन्भसह्‌ ॥ (व्रव्यसग्रहु) 

भावाथ -मूनि निश्चय तथा व्यवहार दोनो ही प्रकारके 
मोक्षके मागंको श्राठमघ्यानम पालेते ह । इमलिए तुम लोग 
प्रयत्नचित्त होकर व्यानका भते प्रकार ग्रभ्यास करो। जव 
श्रात्मव्यानने एकेना होनी है तव निश्चय रत्नत्रयमे एकता हो 
हीरहीदहं । उमी समय व्यवहार रत्नव्रयभी पलही रहा है 
क्योकि उसके भीतर सात तत्वोकरा सार नान व श्रद्धानमे भरा 
हरा है तथा वह्‌ प्रात्मध्यानी हिमादि पाचो पापोसे ध्यानके 
समय विरक्तहे। ग्रौर भी- 


तवसुदवदवचेदा भाणरह धुरधरो हवे जम्हा । 
तम्हातत्तिय णिरदा तत्लद्धीए सदा होहु ॥ 


भावायं--जो भ्रात्मा तपका साघन करता है, शास्त्रका 
जाता है, वह्‌ प्रती है, वही ध्यानरूपी रथको चला सकता है । 
इसलिए तप, यास्व, वे व्रते उन तीनोमे सदा लीन रहना चार्हिए 

जो श्रात्मध्यान करना चाहं उ्तको तपका प्रमी होना चाहिए, 
ससार विपयोकी कामनाएे मेटकर निज सुखके रमनका प्रमी 
होना चाहिए । जो इद्वियोके विपयोके लोलुपी ह उनका ध्यान 
बडी कठिनतासो जमता है 1 जसा जसा चित्त बाहरी भोग उप- 
भोगोकी तरफसे हटेगा वैसा वेसा श्रात्मध्यान कर सकेगा + 
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ध्यानके श्रम्यासीको शास्त्रोका जान चं उनका निरन्तर मनन 
रहना चाहिए । शाध््ोके द्वारा मनकी कुजानसे वचकर मुनान 
मे हढता प्राप्त होती ह । जित्तना साफ व अरधिक तत्वोका जानं 
होगा उतना ही श्रधिक निर्मल ध्यानका भ्रम्याम होगा इमी 
तरह ध्यानके श्रम्यामीको व्रती भी होना चाहिये। यातो पृण 
त्यागी साधुहोया एक देन त्यागी श्रावक गृहस्य हो। भविर- 
तिमे तिष्ठनेवालोके घ्यानका भ्यास बहुत ही अरत्प होता है। 
व्रती नियमानुसार सवै कायं करते ह । इलिये ध्यानके लिये 
्रवद्य समयको निकाल चैते है । 
वही भ्र चायं भ्रौर भी कहते ह - 

मा मूज्छह्‌ मा रज्जह्‌ मा दुस्सह इद्रणिदुभ्रत्येयु । 
थिरमिच्छह्‌ जइ चित्त विचित्तफाणप्पसिद्धीए ।४९॥ 


भावाथ-यदि चित्तको नाना प्रकारके ध्यानकी मिद्धिके निए 
भ्रपने भ्राघीन करना चाहतेहोतो दष्ट व श्रनिष्ट पदाथमि मोहं 
मत करो, राग्र मत करो, द्रप मतकरो । ध्यान केरनेवालेकै मन 
भे यह सच्चा वराग ्रवश्य होना चाहिए कि इस लीकमे कोई 
पदाथं श्रपना हो नही सकता । करिसीकी अरपन। मानना वडी भारी 
भूल है 1 इस प्रकार निङ्चवय करके श्रपना मोह किसी चेतन व 
भ्रचेतन पदाथंपरर नही रखना चाहिये । तथा ज्नानीको ्रात्मीक 
सुखको ही सच्चा सुख मानना चाहिए । इद्विय हारा पदा होने 
वाले क्षणिक सुखको सुख नही मानना चाहिए ' प्रजानी प्राणी 
इद्रियशुखके ही कारण उन चेतन व श्रचेतन पदार्योसि राग करते 
है, जो विपयसुखमे मददगार है व जो हानि पहचनेवानं चेतन 
व भ्रचेत्तन पदां हँ उनमे द्रे ष करसेते ह । जानी भ्रात्मसुखका 
प्रमी होकरन किसीसे रागकरता हैन किसीसे देप करना है। 


[1 


| 
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जिसका परिणाम वराग्य युक्तहोगा वही ग्रात्मध्यान कर्‌ सकेगा, 
क्योकि ध्यान चित्तकी एक्राय्रताको कहते ह, भ्रात्मरुचि व 
ग्रामप्रम ही चित्तको श्रात्मामे जोडनेका सच्चा व प्रचूक 
उपायहै 1 जंसा श्री पूज्यपाद न्वामी समाचियतक्मे कले द- 


यत्रं वाहितवृद्धि पुस्त श्रद्वा तत्रं व जायत । 
यत्र व जायते श्रद्धा चित्त तत्रव नीयते ॥ 


भावाथ - जित्त पदा्थंको बुद्धिम निणय_ कग्लिया जायगा 


[| 


उसी पदाथमे श्रद्धाया रुचि जम जायगी तथा जिममे रुचि हो 
जायगी उनीमे ही चित्त स्वय लय होने लगता है व जमने लगता 
है । वाम्तवम व्यानके लिये यह्‌ वहत भ्रावञ्यक है कि हमको 
प्रात्मद्रव्यका, आ्रान्माके गुणोक्ता तथा न्राट्माकी पर्यायोका_विर- 
वास हो । हमको यह्‌ इड विछ्वान होना चाहिए कि जसा. पानी 
मिदट्रीसे जुदा निर्मल है वत्ता मेरा श्रात्मा च्राठ कर्म॑मल,. शरीर 
व रागादि भाव मलोसे दूर, परम निर्मल सिद्ध भगवानके समान्‌ 
मात्र एक ज्ञाता हृष्टा ब्रमूर्तीकि, परभवीतराग आनन्दमई पदाथ 
है । म वाम्तवमेेमा ही ह! इसी निञ्चय नहित ज्ञानमे 
चित्तो रोकना आत्मघ्यान्‌ कहुलाता है । 


साघारण उपय घ्यान करनेका यह्‌ है किं हम एकोत स्थान 
मे जहा कोलाहल न हो जाकर वेठजावे शरीर थोडी देर निरिचि- 
न्त हाजाने सव कामोस फरमत कर लेने ब्रौर पने ग्रात्माको 
निमेल जलके समान देयो । जसे घडमे जल भरा होता है 
नमे श्रपने सरीरमे ¶र्पाकार अपने आत्माको देखे, चुपचापः 


[१ 1 ह, [णो [द ह 


देखते रह्‌ श्रौर श्र पने मनको उस बच्यात्मरूपी जलमे._ इवा दे । 
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(४) ग्रमिभ्रा उसा अ्रक्षरी मत । 

(५) श्ररहत ==४ अ्रक्षरी मत्र । 

(६) मिद्ध, मोह, ॐ ही = २ श्रक्षरी मच्र । 

(७) == १ अक्षरी मत्र । 

ग्र (रहन) + ग्र (ग्रगरीर्‌ या सिद्ध) ¬-्रा (ब्राचार्य) + 
उ (उपाध्याय) +म्‌ (मुनि या माधु) भोम्‌ या ॐ | 


(व --, -- क - क क = क ८. --- क, क. 
ध्यानके लिये विशेष विचार । 


(१) कालका विचार--घ्यान करनेके लिये प्रात काल.मध्या- 
ह्वकाल व सायकाल तीन समय टीकर । छ छ घड़ी हुरसमय 
ध्यानका समय है 1 जव सवेरा हो उससे तीन घडी पहलेसे तीन 
घड़ी वादकत्तक, दो पहुरको तीन घडी पहुलेसे तीन घडी वादतक, 
सनव्याको तीन घडी पहले तीन घडी बादतक । एक घडी २४ 
मिनटको होती है इमलिये छ घडी २ घटे २४ मिनटकी हई । 

यदिध्यानषछं घडीकरनाहो तो इस तरह वतं । यदि ४धडी 
ही व्यान करनाहोतो दो घडी इधरमे दो घडी उधरतक लेले । 
यदि र२घडीदहीकरनाहो तो १घडी पहनें १ घडी वादतक 
ले । यह्‌ उत्तम विधि है । मध्यम यह हैकिियदि छ घडीसे कम 
करना हौ तो यह्‌ ध्यानमे रक्वे कि पूर्योदय, मध्याह्ञ व सध्याके 
समय घ्यानमे वडा हो । जघन्य यह्‌ दहैकि दो षघडीया कु 
ग्रचधिककरनाहोतो हर तीन समयोमे छं घडीके समयके भीतर 
व्यान कर्‌ डाले । इमके सिवाय रातरिक्रो भी वारहु वजया रत्य 
किमी भी समय च्यान करिया जामकता 


म 1 मं 
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नावाथ्-दारवीर समाधिकी सिदिक्ते निये काप्ठका तता, 
चिना, वालयरेनक् स्यान या भमि इनमे किमी मले प्रकार 
च्विर्‌ श्रास्तन जमावे 1 
(४) आयनकरा विचार 
त्रासन जगीरक्तो जमाकर रक्ता है इसनिए कत्ता न किती 
श्राचनस् वच्कर या खंड हाक र्‌ व्याच केर्ना चाहिये 1 जटा ट 
प्यकमद्धैपर्यक्रट वीरासन तथा | 
नुखारविन्ठपूवं च कारात्सगेच्च सम्मत 1१० 
यन येन सुखासीना विदध्यनिज्चलं मन । 
तत्तदेव विव स्यान्सनिभिदेन्घरासनम्‌ 11११ 
कायोत्सेव्च पये ङ्ख प्रनस्त कंच्चिटीरितम्‌ । 
दह्नि वीयेवंकल्यत्कालदोपेण सप्रति 1१२ 
नावाक-ण्यल नट. कद्ध ण्यक च्रानच च्च्छानुन चाः 
मन मन कमलासनं खर्‌ न्याल्नय व्याक य्व साच 
सान 2 । जिन कनी ॐ नने व्ठ्चा अपचत मचक्रा [स्वर 7" 
नक उना रन्दर आख्नन्य चनन रहए 1 इतच् मय काल द 


शि 


से क्ति कमः दानेन ज्गात्यरयं छर्‌ पयेक्त इन रृन्रानचाज्ा 
= 
कटा टे। 


जया क 
रायन अजनानर नन [स्थर हाचत्ताह 1 न्ट 


91|५ 


रं 
हि । 


त्रधास्नजय योनी करोत विचितेच्छ्रियि । 
मनागपि न चिद्यन्ते ससावौ युस्यिरासना- 1२०॥। 
वात्रातपनपाचचजवुजातरचकय । 
करत ल्नजचा भामा ेठितोऽपि न द्िद्यतं ॥२२॥ 
भावायवं--उत्रियोक्तो जीतनेवाना या7 ्राप्तननो जीते 
जिनका न्राद्न स्पिर टाता हं उनका ध्यानं केरत हूए इद नहा 


(पी [के , 1 





(भि 
ज क 


हि | 
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होता है । श्रासनको जीतनेवाला योगी पवन धूप, पाला आदिसे 


तथा पञुभ्रोसे श्रनेक तरह पीडित कियं जातेपर भी खेद नही 
मानता है । 


जो पवन पर्वतोको उडा दे एेसे पवनके चलनेपर आसनं 


बठा हुवा कभी नही डिगता है । जरीरको स्थिर रखनेका बडा 
सुन्दर उपाय भ्रासनका जीतनादहै ` 


सीधे वठ्ना, भ्रपने दोनो चरणोको एक दूसरेकी जाधिके ऊषर 
रखना, दोनो हाथ गोदमे रखना, वाए हाथके ऊपर दाहना रखना, 
भ्राखें निश्चल रह, उनकी सीय नारिकाफे अग्र भायपरहो। 
इसका मतलव यह्‌ नही है कि नाककी नोकको देखे परन्तु रद 
कोई देखे तो मालूम पड कि हष्टि नाककी सीघपर है, दोनो होठ 
न बहुत खुले हो न मिले हो, मन बडा प्रसन्न हो, इम श्रासनको 
लौकिकमे पद्मासन कहते है । जसे उच्तर हिन्दुस्तानमे दि० जन 
मदिरोमे परतिमाका भ्रासन होता है 1 जहा एक पग जाघके नीचे 
व दाहना पग ` जाघके ऊपर रहे, रोप सव वातं पद्ममासनके 
समान हो उसको श्रद पद्मासन _ कहते है । दक्षिणमे इस श्रासन 
मे मूतिया मिलती है । घटा इसहीको पत्यकासन कहते है । 
जंनवद्रीके दौ्बसि जिनदास गास्त्रीने पद्मासन, पल्यकासन व्‌ 
कायोत्सगके श्लोक इस प्रकार लिखाए थे- 


सम गदौ क्षितौ स्थित्वा चोष्वैजानुगतौ करौ । 
प्रसाय्ये ऋजुमूति स्यात्‌ दण्डासनमितीरित ॥ 


भावं - जुहु परोको परावर जमीनप्रजमाया जविश्रागोके 
(एक दूसरेसं चार भ्रगुलकी दूरी रहै)श्रपने दोनो हाथ लटके हुए 
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जंघा तक चल ग्रावेव मीवी मूनिर्प खडा रहे उमको दडा- 
सन व क्रायोत्गं श्रासन कटा गया ह । 
उत्तानवामचरण दलिणोणि विन्यसेत्‌ । 
उत्तानयाम्यचरण वामोणि निवेमयेत्‌ ॥ 
तन्मघ्यावोष्वेगोत्तानवामवामेतरौी करौ । 
स्थित्वा निन्चवलयोगेन नासाग्रमवनोकयेत्‌ ॥ 
इद पद्मासन प्राह मख्य पूजादिक्मनु | 
भावाथ -वाएं चरणकरो उखाकर दानी जावपर क्वेव 
दाटने चरृणको उठाकर वाड जाघपर्‌ धरे, उनके मय्यमे नीचे 
वाये हाथ रखके ऊपर दाहुना हाय सक्ते तथा निव्चन कंठे श्रौर 
नानग्रद्रष्टि हो सो पञ्चानन कटा गया ह । पूजा चादि कारणमि 
ह मुच्य है । 
वामपादस्य मुल्फेन याम्यपदगुन्फक न्यसेत्‌ 
तस्योर्घ्वाध स्थितोत्तानयामोत्तरकरोपरे । 
वामोत्तर कर स्थित्वा नासाग्रमवलोकयेत्‌ 
पल्यकासनमित्याह सवेपापनिवारण ॥ 
नावाथ--वाए परकी गुल्फ या टोहनीके माथ मिलाकर 
दाहटने परक टोहेनीको वाएपगकी जाघपर रके फिर गोदमे दाएं 
हायके ऊपर दाहना हाथ रक्ते । नासाग्र देने सो पत्यकासन 
पाप दूर्‌ करनेवाला दहे। 
मल्लिपेण छतत विद्यानुवाद मत्र _ शास्त्रम लेख टै कि दे कि २४ 
तीथक्रर पल्यकासने तथा कायोत्गमिनसे मोक गए ! जसे- 


ऋषभस्य वासपूज्यस्य नेमे पल्यकवध्नता । 
कायोत्स्गेस्थिताना तु सिद्धि शेषजिनेडिना ॥ 


प्र्थात्‌ ऋषभदेव, वायुज्य तथा नेमिनाथ तो पत्यकासनर्चे 
सोल गए गेय २१ लिन कयोत्सर्मसं मोक्ष गए 


(मी [ 


प्रालपप्यानक्न उपाप ) [ २१६ 





परसकालमे ध्यनि कलोवानेद परञ्यासन, पत्यम्‌ तमा 
कायोत्सयं इते तोन धामनोन्ते तमम नना रहिये तथा पिसी 
एक भिनद सुच प्रभ्यान कर्मना चाद्ये । भ्रानन देना 
जमाके कि देननेवानेको लिष््रम मा मादूमदह) 
परित उयनदओी गह द- 
प्रासन दिटतें ध्यानवे, मन लाम इकत्ताने । 
ताते श्रसन योते, मनि कर धार्‌ ध्यान ॥ 


स्थलं समायन्‌ मायि ण्या उचिन टै! 


सामायिकको विधि) 


यट विपि नातान्ये व मुगम तिमी जानी दहै जिसथो २र- 
एक्‌ सममत्र श्रस्यातमे रा मका? । 
पूवे मे मनफो पौरः मामे एटा सवनथ्‌ एनय, चनं 
के दोस्त द मदमे धन्य मोप करने षच रोक्यैष 
शरीरय श्रशुणि व गदगोनि गात कन्न । पवित वन्न भिनने 
क्म्‌ प्न उतना दीक 21 निमि श्री गमी वापा न से 
रसा होक पन दवन प्ोव धुदधकद्‌ टीक्‌ मेप्रयपर भयान्‌ प्रति 
कतत, म्थ्याच्द, या गादकाल णद्नानत विवृ र्यानमे जाकर 
किमी धरागन्को किद्ाफःस् या भूणिनि ही पूवे था उत्तर्ती प्रर 
मूख करकेगषा दो कयोप श्रम्पापीक सिए वते या 
उन {णिाकी तर्फ दोकर त्याने शमना वाध्व्रम कटा है । 
यदपि ध्रन्य्र दिधामे मी घ्यानफ़ो मर्येया निवेधनहीदै। जे्ता 
जानाणवपेः एनं ध्मोकनि निदधे हाता ~ 
पर्वालाभिमृख साक्षादुत्तराभिमूखोपि वा । 
प्रसन्नवदनो ध्याता च्यानकाते प्रत्तस्पते \ 
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रखनेवाली है । 
कमलकीो जापका चित्र) 


जापके पटे ध्यानका ्रभ्याम करे, सुगम रीति यह दै कि 
ग्रपने गरौीरको एक घडा माने श्रौर्‌ श्रपने श्रात्माको निमंल 
गमगाजल माने श्रौर उसमे मनको वारवार इवानेका श्रभ्यास 
करे । जव मन हटे तव ॐ या सोह या अर्हया सिद्ध एसा कोई 
मन्त्र जपले या ग्रात्माके जुद्ध गुणोका चिन्तवन करले, एषे 
वारवार मनको इवानेका प्रभ्यास करे! दूसरी रीति श्रनेक है 
शरी ज्ञानाणवेजीमे चार प्रकार ध्यान वताया है इनमेरो किसी 
एक रीतिको लेकर ध्यान कर! वे चार प्रकार ध्यान ह-(१) 
पिडस्थ ध्यान, (२) पदस्थ ध्यान, (३) रूपस्थ ध्यान, (४) 
र्पातीन ध्यान । 
इसका वणेन प्रागे देते ह । जव ध्यानकर चुके तव फिर 
कायोत्सगं खडा होजावे याखडाहोतो वेसोही नौ दफे णमोकार 
मत्र पटे रौर श्रतिम दडवत करके सामयिक विधिको पूणं करे) 


क कनन्क कौ>--क-क कको कीनकी--क--9 क~न की 9 कीक ® कीक क क 9 हक 9 =क-9~-क-क- -की> = दो-क क ज~ चोः क, = = | 
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9 -- एकात-सेवनं विचार 

ण्क लनी च्रात्मा त्रिचारतादहैरिवम्तुक्रा जो स्वभाव है 
वहो मग धमं दै! उम शख्ात्सा का स्वमाच चैत्तम्यमयी देशेन नान 
काधाररुच्मू्तिक्र दै ! लंर्किनि बह अनादि कसे बन्धन के 
कारगासे चतगेति रप ससार मे श्रमण करता हश्रा अनन 
कलिं श्तेक पर्थं वारण करत फिर है इईमलिण इसक्रो 
परपदार्था स भिन्न अनन दर्शन ज्ञानमयी सचि दरानद स्प सम्यग्दर्शन 
हे, श्यौर जो न्यूनायिफता रहित मृच्छ भेदो सदत जाना जातां 
है बह मस्यग््नान है, श्रौर जो स्वरूपम लीन ले जाना सो 
सम्य चारित्र दै इसलिपर्‌ निचयसे मेय वमे श्मात्म त्पस्प है| 
इसको तिना परिचनि सेरा निम्ताय नरह होगा) 


7 मी भ भ च 
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(१) विडस्थ ध्यानका स्वरूप ! 


विड "णरीरक्यु कहते है एसम स्थित जो ग्रामा उसको 
पिडस्थ कहते है, उस श्रार्माको घ्यनि करना मो पिडस्थ ध्यान 
1 इमके लिए पाच धारणाएं वता गई है- (९) पार्थिवी 
(२) श्राग्नेयी, (३) -द्वसना या वायु (४) वारुणी या जल 
(४ ) तव्रूपवती । ए्नकतो चमर मे भ्रम्याममे सवं | 


(१) पाविवी वारणा का स्वस्प। 


ठन मध्यलाक्रको क्षीर ममृद्र समान निमल जलसे भरा 
टरा चिन्नवंन करे, उगके वीचमे जम्बृद्वीपकफे समान एक साख 
योजन चौद एक हजार पत्ताको र्नं वानाताए हुए सुवणके 
समान चमकना हूग्रा एन कमल विचारं । कमलके वीचमे 
कणिचयि नमान सुवणेके पीते रगका सुमेरुपवन चिन्तवन 
करे, ठमके ञ्य प्राण्डुद वनमे पाण्ट लितापर्‌ रफटिवका 
पद सिटानन विचारे । फ यह सोचे किउग भिहासन पर 
म श्नानन लयाफ़र उमनिण् वाह किरम पने कर्मी जला 
डान श्रौर श्रत्माको प्रवि करडान्‌ । उतना तरित्तवन वार- 
वार करना पाविवी धारणाह। 


(२) श्राग्नेयी धारणा । 
फिर वही मुमेर्‌ पर्वतके ऊपर वठा हप्र वहशव्यानी श्रषने 
नाके भीतरके स्वानमे उपर टृदयकी तरफको उठा म्रा च 
फला द्रा सोलह परत्तोका कमन सकेद वर्णका विचार करे 
श्रार उमके हरएक पतोपर पीतरगके सोलह स्वर सिप हुए 
सतर्रश्रादटउजञ्क्क्लृलृएएेग्रोश्रौश्रभ्र । इस 
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जो नाभि-कमन ट ठनखत्रचम रन त्रिरानमान हे। 
टकी रफसेतनमहं रग्नि निदलक्र क्मस्ी कमल ओ 
सलानलमीदह्‌ हग समय शात्तमाग्समनरकाटरमी मे जोड 
रना चाहिण, श्मार म्प्रहा सराहा तालन ग्ना चाहिण। 
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१०-भारीरस्पी खापरी | 
क्सस्पी कमन करो शरीर नररल्पी पुद्गल फो ्ानमई अग्नि 
न भम्मकररदधिवाह्‌ | च्मात्मागरीर स्पी मन्ममे छरी है, 
गमा विचार करना चादहिण | 
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(३) दवसना या वावधारणा । 

फिर वही च्यानी एेमा चितवन करे किं चारो तरफ वडें 
जोरसे निर्मलं पवेन वह रही हैव मेरे चारो तरफ वायुने एक 
मडल भौत वना लिया है उम मडनमे राट जगह पेरेमे “्वा- 
य स्वाय सफेद ग्गका निखा हन्ना है । फिर एमा मोचे किं यह्‌ 
तरायु उस कमव यदरीरकी राखकोन्डान्द्री है व ग्रासाको 

नाफ कर्‌ रही ष्मा घ्यानं करे) 

(४) वाम्णी वा जल धारणा | 
फिर वही व्यानी चितार्‌ कन छि यासाम मधोके नमूह्‌ 
मरागए विजनी चमक्ने लगी. वादन जने ले प्रौर व्व 
जरस पानां वरमने लगा । श्रेत त्रीचमे वंठा विचारे, 
ग्रपने उपर प्रघ चन्द्राकार पानी मण्डल विचारे तथा पप 
पप जलके गीजाक्षरपे लिखा हृश्रा चिन्तवन करे श्रीर यह 
नोच कि वहु जेन मेरे श्रात्मापर सगे हए धलको माफ कर रहां 
--भ्रात्मा विनकरुच पविन द्रर्टादै। 
(५) तरवेकूपवती वारणा । 
फिर वही ध्यानी चितवन करे क्रि श्रव र्मे मिद्धसम सर्व 
तदग परम निमल कमं व णरीररहित मात्र चतन्थात्मा हु 
"पृल्वाकार्‌ चत्तन्य धातुक त्रनी द्र म॒तिके ममान हु, पूणं चन्द्र- 
माके समान ज्योतिन्प दीप्यमान । 

यह्‌ पिटय्व व्यानका स्वस्प ह । इनमक्षे हरएक धारणाका 
कमसे त्रम्याय करे । जव पांचौका प्रभ्याम होजावे तव हर्‌ दकफे 
जव व्याने करे तव ठन पाचौ धारणाप्रकि दारा पिडस्य ध्यान 
को करे । श्रन्तमे देर तक युद्ध ्रान्माका श्रनुभच करे । यह्‌ 
-घ्यान वास्तवमे कर्मोको जलाता है श्रीर्‌ श्रात्मीक श्रानन्दका 


~" , 
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३१६ | ग्रात्मध्यानका उपाय । 


देनेवाला है । पडत जयचन्दजीने कहा है - 
चोपाई-या पिडस्थ ध्यानके माहि देह विषे चित भ्रात्तम ताहि । 
चितवं पच धारणा धारि, निज श्राधीन चित्तको परि ॥ 


(२) पदस्थ घ्यानकरा स्वल्प | 
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभियंदधिधीयते । 
तत्पदस्थ मत ध्यान विचिच्रनयपारगे ॥१॥ 


भावाथं- पवित्र पदोके सहारेसे जो ध्यान योभियोके दारा 
किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है एसा ज्ञानियोने कहा है। 
पदोके सहारे शुद्ध ्रात्मा भ्ररहतत या सिद्ध प्रादिया उनके गुणो 
का ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है । किसी नियत स्थानपर 
पदोको विराजमान करके उनको देखते हुए चित्तको जमाना 
तथा उनका स्वरूप बीच वीचमे विचारते रहना । श्रद्धानं यह 
रखना कि हम शुद्ध होनेके लिए ुद्धास्माग्नोका ध्यान्‌ कररहै 
है । इसके लिए श्रनेक पदोका ध्यान श्री ज्ञानां वजीमे कहा 
है 1 यर्हा कु मन्त्र बताए जाते ईहै- 


(१) व्णैमातुका मत्र । 

घ्यान करनेवाला श्रपनी नाभिमे जमे हए एक सोलह पत्तो 
के कमलको सफेद रगका चितवन करे इनपर अश्रा ई ईउऊ 
ऋक्लृलुएटेश्रोभ्रौभ्न भ्र इन १६ स्वरोको पीले रगका 
लिखा हरा व क्रमते पत्तोपर घूमता हुम्रा विचारे, फिर हदय- 
स्थानमे चौवीस पत्तोके कमलको सफेद रगका विचारे । उसकी 
मध्यकी कणिकाको लेकर पच्चीस स्थानोपर पच्चीस व्यजन 

पीले रगके लिखे- 
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धरान्मष्याममा उपाय । | ३१७ 


कन्य, चद्रजभजञ टदरद्चरणा नथदवथने,षपकफृ 
दभम। किर मुम स्विति न्ना पत्रा मफेद कमलं पर्‌ पीने 
रगो श्राट घल्नान्त निसेय भमण दगनारमरा विचारे! ये 
ह-~चन>्मलेञ्थपमह। 

प्म नम्ह नोनो कमनाफो टता रहै व मनमे श्रद्धा गमने 
फिये मत त नजानन्ध स्व श्रक्षरर२, मे सिनवाणीका ही ध्वन 


५ म्र ¶ € गृ +# 1 


(२) मन्प्रयज- 

यर याक्चान्‌ परमदिमाप् व चोकोन नीधकयेको पाद दिलाने 
वाना ह) परत एमे दोना मो वीच चमद्ता द्रा जमा- 
कर दमये फिर पर मयम प्रवेध रमैः प्रमतको भता टपर 
पिर मैग्रोकी पमेयेतच्यं दना रधा, मन्न केणापर्‌ चमकत 
ङ्भा एर चद्रमाच मयके पिमानोयये टना दग्रा तथा उपर 
स्वगदिको नाधकफर प्राना श्रीर्‌ मोक्च स्वान पट्च जता 
र । इम ग्ट श्रमण करता दग्रा च्यरावे। 


(३) प्रणव मंत्रस््याश्रोम्‌ । 

हदयमे सपे रगका पमल विचार फरे,ठमके मध्यमे -्को 
न्चद्रमाके ममान चमफता हुमा च्यायचे । हस पमन श्राट भयौ 
"पर तीनपम १६ स्वग्या पांचपर २५ व्यजने लिखकर चमकता 
द्रा ध्याये । एम्‌ नग्ह ३३ श्रक्षरसमे वेष्टित स्वेन ध्याने करे। 
ठम चमकत ह शफ नीचे न्थानोपर भी पिगजमान करक 
ध्यान करै । श्रद्धान रव्ग्वे कि यह्‌ मव श्ररहतसिद्ध श्रादि पाँच 
परमेस्टीका वाचक मवद, प्याने करता श्रा मध्यमे ध्नके गुणो 
ऋ भी लितवन कर मक्ता है। 


३९१८ | श्रात्मव्यानका उपाय । 


दश्च स्थान--( १) मस्तके, (२) ललाट या माथा, (३) 
कान, (४) नेत्र (५) नाकको नोक, (६) दोनो भौहोका मध्य 
भाग, (७) मूख, (८) तालु, (€) हृदय, (१०) नामि । 


(४) णमोकरार मन्त्र । 

हदयस्थानमे चद्रमाके समान चमकता हन्ना भ्राठ पत्रोका 
कमल विचारे । उसके मध्यके कणिकाकं स्थानमे “णमो श्ररह~ 
ताण” को चमकता हुश्रा व्यावे ' फिर चार दिक्षाश्रोके चारपत्रो 
पर पू्वेषर “णमो सिद्धाण'' पदिचिमपर “णमो श्राइरियाण' 
उत्तरकी तरफ ""णमो उवज्छायाण''भ्रौर दक्षिण कीं तरफ 
“णमो लोए सव्वसाहूणः' विराजमान करके रमसे ध्यावे । फिर 
चार कोनोके पत्तोपर रमसे ““सम्यग्दगेनाय नम "ˆ ^सम्यग््ञा- 
नाय नम "“ “सम्यक्‌चारित्राय चेम `' “सम्यग्तपसे नम ' इन 
चार पदोको ध्यावे । नौ पत्तोको क्रमवार वदलतां हृध्रा ध्यान 
करता रहै । बीच २ मे स्वरूपचिन्तवन करता रह 1 


(५) पच परमेष्ठी ध्यान । 


ग्र, सि, श्रा, उ, सा, ये पांच श्रक्षर पाच परमेष्ठियोके प्रथम 
भ्रक्षर है, इनको चद्रमाके समान चमकता हृश्रा पाच स्थानोपर- 
पाच कमलोके मध्यमे स्थित ध्यावें । 

(१) नाभिकमलके मध्यमे श्र । 

(२) मस्तकके कमलमे सि । 

(३) कण्ठके कमलपर भ्रा । 

(४) हूदयके कमलपर उ । 

(४५) मूखके कमलपर सा । 
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विन्द धारणा | 


मर नामि कमलम जा गिन हण प्ति ह उनम हर णफ पत्त 
प्रर पीत्तर्गमरे चिन्न ह, ज हर पक पत्त पर उर्टि-> ६। 
तरीचक्मागमनीश््ड न्रौरव्रीचम हीं ष्नर इ बरी 
मलम | | विन्द्र क रपर न्निदि रण्यं कर नप करता र | 
मगा मन्त्र हंम्धरानार। 
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क्त पर्थु ष्यानद श्रन्योगमे शी दिन पन्य पिणमभरम 
भर प्मन्यानमि तन्कीत (नेका ? 1 शमम दभ्यान श्स्मा प्रम 
हकारा र) पौर मो यटूकमे स जिनथा पचनी सना 
दवम मादर कोरा ह । पदति स्यवमेडी नहत £ - 
प्रभ पश्या धरय ग्य नो \प्रानमे । 
ख ध्म “म न्प स्प एनत्ानिम्‌ 1 
भ्रानि प्रदस्य श्रृ नाम कहो मुनिगडने | 


यामि छा कनीन नर निप तायने 1 


(३) रूपस्य ध्यान | 
धरत भनुना स्सम्प् स कव सदन तवा भवान करस्ना 
मो ग्पम्यनवान्‌र | शिनि छट नीर्पर्ग्णय - क्रपरभे, पाद 
तमि था गरापीग्ते विक । उत मीत प्रमयण च्यावे। 
(१) सपददरणत्रा वी मन्यम द मम्रणि है, उनम चार 
प्रकर्फे दय, दवद, मुनि पिता सानयरपपष्ु गयं वरै, 
ननं पटनोपर गथष््टाद उमम भवतसभ चान धमन लतत 
श्री भररत प्रम धघानन वि"जमान र । 
(२) जिगा परमीद्ारिर प्रान कोटि न्यकौ उपोतिकौ 
मन्द करनेवात >, जिगम मेम प्रादि मान बतुं न्ते! 
परम युद रन्ते चयक गहा । 
(२) शभु पमद्यातत स्वर्प मभ्न पिश्यमान २, जिनके 
नर्य हारीरमे यीतदागना म्तेफद्धी द) 
(८) श्री द्ररटन भगवानके कृषा, तुषा रोग, नोक, धिता, 
राग घ, जन्भ, मरण श्रारि श्रहार्ह दौवनरी ट| 
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(५) जिनके नानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रनतज्धानं प्रचट हो 
गया है, जिनसे सवं लोक श्रनोकको एक समयमे जान रहे ह । 
दयंनावरणीय कमेके यमे अनतदनन प्रगट हौगया है जिमसे 
लोकालोककरो एक ममयमे देन्व रहै ह । मोहनीय क्मेके क्षये 
लायिक सम्यग्दर्गन व यथान्या चारित्र या वीतरागत्व प्रगट 
होरहा है । श्नन्नराय कर्मके ध्यते श्रनतवी्ं, अनतदान, ग्रनत- 
लाभ, श्रनतमोग, अ्रनत उपभोग प्रगट होर हैं श्र्यात्‌ नव केवल 
लन्वियोसे विभ॒पित्त ह ! श्रनननाभ जक्तिके प्रगट होनेसे प्रभुके 
परमौदारिक जरीरको पुष्ट करनेवाली ग्राहारक वगणा स्वय 
अरीरमे मिलती ग्हती हं जियन्त साधारण मानवको तरह 
उनको ग्रास लेकर भोजन करनेकी जरूरत नही पडती है । 

(६) जिय प्रमृके श्राठ प्रातिहा्यं जोभायमान ह-( १) श्रति 
मनोहर रत्नमय सिहायनपर भ्रन्तरी्रविराजमान है (२) करोडी 
चद्रमाकी ज्योत्तिको मद करनेवाला उनके नरीरकी प्रभाका 
मण्डल उनके चारो तरफ प्रकाजमान होरहा है,(३) तीन चद्रमा 
के समान तीन छत्र उपर शोभित होते हए प्रभु तीन लोकके 

स्वामी है, एेसा मनका रहे हं । (४) हसक ममान भ्रति श्वेत 
चमरोको दोनो तरफ देवगण ढार रहें है, (५) देवौकं हारा 
कल्पवृक्षोके मनोहर पुष्योकी वर्णा होरही ६ै,(६) परम रमणीक 
प्रयो वक्ष गोभायमान ह उसके नीचे भम॒का सिहानन है, (७) 
डु दभि वाजोकी परम मिष्ट वे गभीर ध्वनि होरहीहै, (7) 
-मगवानकी दिव्यव्वनि मेध गर्ज॑नाके समान होरही है जिनको 
सवं ही देव, मनुष्य, पथु श्रपनी २ भाषामे समभ रहै, 
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(७६) मयोगिभिन, (७) पररमनिजरात्ढ, (७८) 
परमसव रपति, (५७६) श्राचवनिर्वारक, (८०) 


गुद्रजीव, (८१) गणवरनायक, (८२) मुनिगणब्रेष्ट, 
(८३) तत्त्ववेत्ता, (८८) आ्रात्मरमी, (८५) मुक्तिनारिभर्ता, 
(८६) परम्व॑गगी, (८७) परमानन्दी, (८८) परमतपस्वी, 
(८६) परमक्नमावान, (६०) परमसत्यवर्माह्टि, (६१) परम- 
शुचि, (६२) परमल्यागी, (६३) अरद्भुतब्रह्मचारी, (६४) 
गुद्रोपयोगी, (६५) निरालम्ब, (६६) परमस्वतन्तर, (६७) 
नियर, (€८) निविकार, (६६) श्रार्मदर्भी, ( १००) महाक्ऋपि 
इत्यादि । 
इसतरह्‌ विचार करके उनके परमवीतराग स्वल्पमे ही 
प्रपने मनको जोडदेवे । वार वाग देखकर उनमे प्र मालु होजवे । 
एसा विचारते विचारते वह्‌ द्रं तमावसे श्रद्ध तमे श्राजा र्यात्‌ 
श्रपने भ्रात्माको ही सर्व्न व श्ररहूत मानने लगजावे जसा 
कहा हं 
एप देव स स्वन सोह तद्र पता गत 
तस्माटस एव नान्योहू विर्वदर्शाति मन्यते ॥४३।॥ 
भावाथं- जिस समय सवंज स्वरूप ग्रपनेको देखता है उस 
; समय एेसा मानता किजोदेवहै वही ह, जो सर्वज्ञ है वही 
मं ह, जो श्राप्मस्वरूपमे लगा है वही मह, सवं ज्ञ देखनेवाला 
जोकोरईहैव्हर्मेही हूः भे श्रौर कोई नही है इसतरह मेही 
साक्षात्‌ श्ररहन्त स्वस्प वीतराग परमात्मा ह एेसी भावना 
करके उसीमे स्थिर होजावे यह श्ररहतके स्वरूपकै दारा निज 
प्रात्माकेो ध्यान है जिसको रूपस्थ ध्यान कहते ह। पडत 
जयचन्दजी कहते है-- । 
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सोरठा-सवं विभव युत जाने, जे ध्यावें श्ररहुतकू । 
मनन वश्च करि सत मान, ते पावे तिस भावक ॥ 


(४) रूपातीत च्यान । 


इमं ध्यानमे सिद्धोके गुणोको विचारता हुमा ्रपने श्रापको 
ही सिद्ध माने, पहले सिद्धके स्वरुपको विचारेकिं वह्‌ भ्रमूर्तीक, 
चतन्य, पुरूषाकार, परम कृतक्रेत्य, परमज्ञात, निष्कल, परम 
शुद्ध, श्राठ कर्मरहित, परम वीतराग, चिदानन्दरूप, सम्यक्तादि 
श्राठ गुण सहित, परम निलप, परम सतोपी, स्वरूपमग्न, स्फ- 
टिकमणिमयी निमल निरजन, निविकार व लोकाग्र विराजमान 
है । फिर विचारतेर श्रपने श्रात्माको ही सिद्धरूप मानकर ध्यावे 
कि्मही परमात्मा, सर्वन्न हु,सिद्ध हु,कृतक्ृत्य ह, विर्वलोकी 
ह, निरजन ह, स्वभावस्थिर हं , परमानन्दभोगी हू, कर्मरहित 
ह्र, परमवीतरायी ह, परम शिव ह” तथा परमब्रह्म ह । इस 
तरह श्रपने स्वरूपमे गुप्त होजागे । 


जहा एकदम सिद्ध परमात्माका ष्यान करते २ द्रं तसे श्रद्रौत 
मे रम जावे, ्रापको ही सिद्ध सम गुद्ध भावे व उसीमे तन्मयदहो 
जावे सो रूपातीत ध्यान द ! जसा पडित जयचदजीने कहा है- 


दोहा-सिद्ध निरजन कमं विन, मूरत्ति रहित श्रनन्त । 
जो घ्यावे परमात्मा, सो पातै शिव सन्त ॥ 


इस तरह जो घ्यानका भ्रभ्यास् करना चाहे उसको निश्चल 
श्रासनसे होकरके पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्य या सूपातीत इनमेसे 
चाहे जिस घ्यानको ध्यनिका प्रम्यास्र करे । परन्तु एक च्यान 
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9३-- शुद्ध भवना 


न्नानी श्रापमा धिचारतादड) कि च्रासाकर जो श्नादि काल 
स श्राट कमे जानाश्ण, दशनावरण श्रादिलगे है, श्रौर उन्हीं 
ऋ कारण शनक गरीर वारा कर भरर था, चे संत जल 
कर अम्मलेगण्ट | श्रीर शुद्ध जल स्र धोकर श्रात्मा माफ टो 
गयाद्ध्‌ । श्चधधम शुद्र निर्विक्रार ख्ार्मा स्फटिके कर ममान । 


मच्सीमेमग्नटह | 
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तयापि सहकारी कारण फिक्षीके हो सकेता है एसा जानकर 
यहा दुख वर्णन ज्ञानां वजीके भरनु्तार क्रिय। जाता द। 

तीन प्रकार कै प्राणायाम है । (१) पूरक, (२) कु भकः, 
(३) रेचकं । 

(?) तालुके देदसे या बार श्र गुल पर्यत्तमे पवनको सखीच- 
केरे श्रपने णरीरमे भरनामो पृर्कदटै । 

(२) उम सवे हए पवनमो नाभिं स्थानपर रो, नामि 
से श्रन्य जगह न चलने दे । जसे धरकोभरते है कसे भरे सो 
कृम्भक रै | 

(२) उक्ती पचनको श्रषने कोतरेसे धीरे २ बाहर निकामा 
रेचक दै । 

श्रम्याम करेन वातेको पपनको भीतर लैकर वामनेका फिर 
धीरे २ वाहर नालुके द्वाया ही निकालनेका श्रम्याम करना 
चाहिए जो श्रधिकर देर वके चाम सकेगा यह मतको अपिः रोक 
सकेगा । नाकमे कमि न नैकर तानृसेही सीचनाव तालुसेही 
चाहर निक्रालना चाहिये । इमका ्रम्यास् युली हई स्वच्छ 
हवामे करना उकचितत दै, तव शरीरफो वहुत नाभ होता है। जसे 
नाजिकं कमसमे पवनको रोका जवे वेमा हुदयकमलके वरहा मी 
रोका जासकता दै । 

प्राणायममे चार मटल पहवानने चाहिये-( १) पृथ्वी- 
मटन, (२) जलमडल, (३) पवन मडल, (४) श्रग्निमटल । 

(१) पीले रयका चीकोर पृथ्वीमडल है! जत्र नाकके येद 
को पवनसे भरके श्राठय गुल बाहर तक पवन मद मद निकलता 


रहै तव पृथ्वीमडलन्ो पहुचानना चाहिये । यह पवन कु ऊष्ण 
होती हे । 


३२९ | ग्रात्सव्वानक्रा उपाय । ध 





(२) च्ाघे चन््रमाक समान नफेद वणं जनमडन है 1 इस 
मडनन पवन गीघ्र नीचेका नर्फ ठ्ठ्क्कानियटी ४८ च्रगुल 


चाहर तक्र तह्ता ठ्‌ । 





(२) नीद रगका गोन पवनमण्डल टै । इयम पचन नव 
तरप वहती हृडं € त गुन तक वाहर ऋत्वे । यह उप्ण व नीत 


नाक्केन्वर दाह, वाह तरफके च्वानका जद्रव दोहना 
> व्दमिक्रो न न्यं =-= ॐ एक मायक्ते क्रं युन्नपलक ^~ पड्वा 
नरप्तके ज्वनिक्र नूं कटत हं । एक. मारकर युन्लपरद्करा पडा 
(प्रत्तिपदा २ दज वच ताज इने त्त दिन प्रात काल वामत्वरया 


चद्रस्वर चलना जुम है फिर तीन दिन प्रात काल दाहिना फिर 
तीन डिन प्रात्त काल वाया ञसत्तरह्‌ १५ दिन तंक वेच्लता रहता 
ट, | 

छृष्णपलकौी अरत्तिपदा, द्रूल या तीजको प्रात कालल गहना या 
चय स्वर चलना जुम ह । फिर तीन तीन दिन प्रात्त काल न्वर 
वंटलता रदे । यटि इससे विरुद न्वर चले तो अनुम्‌ जानने 


चाहिए 1 त्तौ मी एकत स्वर नाक्की. बाई तरफका या दाहिनी 
तरफका बरावर २॥। घडी या एक चटे तके चलत्ता रहता हँ 


8 मि पि । 


१] 


फिर कह दूने दाहिनी या बाड़ तरफका होजाता. ह । किनी 
्ाचार्यने २४ वटेमे १६ वार पवनकरा पलटना लिखा हं । 
उपर के हुए पृथ्वी आरि चारमजङन्योके पवनकेो पहचानने 


ति 


रकटे ह 
के निए द्री रीति वह है करि जपने कानोको दोनो हायके 


भ्रात्पध्यानक्ता उपाय | ३२७ 


धनूठेतसि चन्द करे, तव ही ग्राखोको श्र मूके पासको भ्र गुलिथो 
चे श्रीर्‌ नाकको मध्यमा भ्र गुलियोसे च मुसक्रो शेप दो अर युति 
यासं वन्द केर मनकेद्ारादेषेतो विन्दु दिखनाई पडेमे, वे यदि 
पीले दीव तो पृच्वीमण्टल नमक्ना, यदि सफेद दीस तो जल 
भण्डल समन्रना, यदि लान दीम तो भ्रगिमण्डलश्रीर जो कलि 
दीखे तो पवनमण्डल ममभना चाहिये । छने चार मण्डलोमेसे 
जचे पृथ्वीमण्टन व जलमण्डल हौ तव धुभका्योकि श्रथति ध्यान 
स्वाघ्यायस्वरमं निकनते हो तो र्वकी सिद्धि वत्तनिवाने होते 
टं अरन्नि व पवनमडने दाहिनी तरफते वह तो श्रयुभ सूचक 
दं ्रन्नि व व्रायुमटल यदि वा तरफमे वहे श्रयवापथ्वी वजल 
मडल यदि हने तरफने वहु तो मध्यम फलके सूचक ह । 
„ वा स्वरको हितकर व दाहने स्वरफो ब्रहित्तकर चताया 
टं 1 जभे- 

शरमृनमिव सर्वमाचर प्रीणयति धरीरिर्णां घ्र चं वामा। 

क्षपयति तदेव शब्वद्रहुमाना दक्षिणा नाडी ॥४४॥ 

वामा सुवामयी नं या हिता णञ्वच्छुरीरिणाम्‌ । 

यह्वी दक्षिणा नाडी ममस्ता निप्टमूचिका ।४८३॥ 

भावाथ --प्राणियोके वायां स्वर चलता हु भ्रमृतके समान 
सवर घरीरको तृप्तकरतादै त्था दर्लिण स्वर चलता भ्रा 
दारैरको क्षीण करनेवाला है, प्राणियोको वार्या स्वर हितकारी 
है श्रमृत्तके समान है जवे कि दाहिना न्वरंश्रनिष्टका सूचक दै। 
यदि किनका स्वर बदलना हौ तो जो स्वर चलता हो उधरके 
अगक्रोवस्वरको दवे त्तो दहूयरी तरफका स्वरचलने लगेगा । 


३२८ | ग्रात्मच्यानक्ा उपाय । 





न्वरोके द्वाग ह मतके व्यानकी चिधि नीचे प्रकार है इनमें 
न्वेन गृद्र होता है । पहने नाभिके कमलकं मघ्यमेहुको चेत्रमा 
के ममान चम॑कता हन्ना विचारे! फिर उमीको विकारं कि 
दाने स्वरम वाहर्‌ निदाना श्रीर्‌ मक्ता हन्ना प्रकाम 
ऊ्परको चला गया फिर लीटा श्रीर बाएं स्वरने भीतर प्रवेश 
क्के नाभिकमतमे ठउहू> येवा | उन नरह्‌ वारार श्रभ्धाद्त 
करके टको घुमाक्रर नाभिक्रमसमे ठ्टाना चाहिए । 

विजेप कथन श्री जानार्णवेमे न्य देखकर जानना चाहिये । 
पूरक, कृम्भक, रेचक अम्याय श्वल हूवामे करने अरहर रीरकी 
युद्वे मनकतो रोकनेका याचने मिच्तना हं । इतना हा उपव 
नमम्त्कन किमी जानजार्‌ विद्धाजकी मददसे प्राणायामका 
भ्रभ्यान कन्ना चाहिय 1 

इसत टं ध्यानका छदः स्त्ये मषिं ॥ ग्रास्मानन्दके 
घ्यानसे जीवक हिटाये लिखा गया हु 1 इने पडकर भेव्यरजावि 
प्रवघ्य निरनर ध्यानका चन्यात्त करो । चभ्यानस श्वय चपा 
की निद्धि होजाती है । यह्‌ तत्वभावना दन्य परम हितकारी है 
जो मनन करेगेपरम लाम पायेगे। इति । 

मिती श्रास्तौज वदी ५ गृरुवार वीर सर २४५४ विक्रम 
स० १९८५ ता० ४ अ्रवदुचर १६२ तर ° सीतल । 


पि 


ग्रात्मध्यानका उपाय । [ ३२६ 





1} ॐ | 
श्री ्रमितगतिस्रिविरचित- 
सामायिक पाठ । 
( हिन्दी खदानूवाद सहित ) 
सत्तवेपु मंत्री गुणिपु प्रमोद 
क्लिष्टेपुं जीवेषु कृपापरत्वम्‌ 1 
माध्यस्थभाच विपरीतवृ्ौ 
सदा ममात्मा विदधातु देव 11‰॥। 
है जिनेन्ध । मव जीवनत्तेहो मंगरी भाव ह्मारे। 
दुख ददं पीडितप्राणिनपरकर्‌ दया ह्र वारे।। 
गुणधारी मध्पुरुयन पर लो हपित मन श्रधिकारे। 
नही प्रम नहिद्प व्हा विपरीत भाव जो घारे।1१॥। 
वारीरत कत्त मनन्तशक्ति 
विभिन्नमात्मानमपास्तदोपम्‌ । 
जिनेन्द्र कोपादिव खद्गयप्ष्ट 
तवे प्रसादेन ममास्तु शक्ति ॥२।) 
है जिनेन्द्र! श्रव भिन्न करनको इस शरीरसे श्रातम्‌ । 
जो अरन्त णक्तीधर ससमय दोपरहित नानाम ॥ 


दाक्ति प्रगट मेरेमे श्रव तवं प्रमाद परमातम) 
जसे खडग म्यानसे काढठत श्रलग होत तिमि श्राततम ॥२।।' 


दुखे सुखे वैरिणि वन्धुवग 
योगे वियोगे भवने वने वा । 


३3० | श्रात्मध्यानका उपाय । 





निराकृतारोपममत्ववृद्धे 
सम मनो मेस्तु सदापि नाथ ॥३॥ 
दुख मृखोमे, शत्रू मित्रम, हो समान मन मेरा। 
वन मदिरमे लामेहानिमे हो समताकाडरा।) 
सवं जगतके थावर जगम चेतन जड उलभेरा। 
तिनमे ममत करू नहि कवु छोड मेरा तेरा ॥३॥ 
मुनीश । लीनाविव कीलिताविव 
स्थिरौ निषाताविव विम्विताविव। 
पादो त्वदीयौ मम तिष्ठता सदा 
तमोधूनानौ हदि दीपकाविव ॥४॥।। 
ठे मुनी 1 तव नानमयी चरणोको हिमे ध्या 
लीन रह, वे कीलित होवे, धिर उनको विठलारऊं 
छाया उनकी रहे सदा सव ग्रौगुण नष्ट कगाऊ । 
मह्‌ ग्रेधेरा दूर करनको रल दीप नम भाऊ ॥४॥ 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनि , 
प्रमादत सचरता इतस्तत । 
षता विभिन्ना भिनिता निपीडिता, 
तदस्नु मिथ्या दुरनुषप्ठिति तदा ॥५॥ 


ण्त्न्द्री दोटन्धी श्रादिक, पचनी परयना। 
प्राणिनं का प्रमादवय राके ठन उनम विच्रनना ॥ 
नाद ८्न्निद चित निलो मेते कर कर गन्ना! 
नामव्रदुचार करत कमपटूर टाट्‌ नगयन्ता 1५11 


ग्रा्छध्यानका उपाय । | ३३१ 


यययो नि 


विमुकितिमार्गप्रतिकूलवत्तिना 


मया कपायाक्नवभेन दुधिया । 
चारित्रशद्र्यदकारि सौपरने 


तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो 11६} 
रतनधय मय ोक्षमार्यं मे उनटा चलकर मेने । 
तज विवे इन्धरियवय हके श्र काय माधीने । 
सम्यकः ब्रत चारित्र णुद्धिका किया लोपो मने! 
नो नव दरग्त पपि दूर हो बुद्ध किया मने मेने 11६1 
विनिन्दनालोचनगहणरहः 


मनोवच.कायकपाय्रनिमितम्‌ । 
निहून्मि पाप भवदु खकारण 


भिपग्विप मन्गुणेरिवासिलम्‌ ।1७॥} 
मन वच काय कपायन के वजो कुद पाप कियादहै। ' 
हैमसार दुख का कारण रसा जान लियाहै\। 
निन्दा गहा श्रालोचन से ताको दूर किया है। 


ष, 


चतुर वंद्य जिम मत्र गुणो से विष सहार किया ह 11७॥ 


प्रतिक्रम यद्धिमतेव्यतिक्रम 
जिनातिचार युचरित्रकम्मण. 


व्यधादनाचार्मपि प्रमादत 


प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धये ॥ना} 
-मतिभृष्टहो ह जिन ।मैने जो श्रतीक्रमं करडाला। 
-युग्राचार कर्मो मे व्यत्तिक्रम श्रतीचार भी डाला ॥ 


१३३२ | ग्रात्मध्यान क्रा उपाय । 





हो प्रमाद श्राधीन कदाचित्‌ श्रनाचार केर डाला । 
गुध करणको टन दोपोके प्रतिक्रम कमं सम्हाला ।। रा 
भति मन शुद्धि विधेरतिक्रम 
व्यतिक्रम गो लवृतेविलघनम्‌ । 
प्रभोतिचार विपयेपु वतन 
वदन््यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ।६॥ 
मन विजुद्धिमे हानि करे जो वह्‌ विकार ग्रतिक्रम हं! 
गीतं स्वभाव उलघनकी मति मो जाना व्यतिकर ह ॥ 


विपयोमे वर्तन हौजानां श्रतीचार नहि क्म है' 
स्वच्छ्दी वनकर प्रवत्ति मव श्रनाचार इकदम है ।६॥ 


यदथमात्रापदवाक्यहीन 
मया प्रमादाद्यदि किचनोक्तम्‌ ) 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 
सरस्वती केवलवोभलन्विम्‌ 11 १०॥ 
मात्रा पद श्रु वाक्यहीन या श्र्थंहीन वचनोको। 
कर प्रमाद वोलाहोर्मेने दोप सहित वचनोको ॥ 
क्षम्य 1 क्षम्य । जिनवाणि सरस्वति । शौघो मम वचनो को { 
कपा करो हे मातत । दीजिये पूणं ज्ञानं रतनोको | १०1) 
वोधि समाधि परिणामशरुद्धि, 
स्वात्मोपलन्धि रिवसौख्यसिद्धि 
चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने 
त्वा व्यप(नष्य मपपस्तु 


ग्रा्मघ्यानका उपाय । [ ३३३ 





चार वार्‌ चन्दर जिन माता! त्रु जीवन युखदाई। 
मन चिन्तित बन्तरको देवे चिन्तामणि सम भाई।। 
रत्नेत्रय अरर जनि समावी गुद्धभाव ईइकताई | 
स्वातमलाम श्र मोक्ष चुखाको सिद्धी दे जिनमाऽ ।११॥ 

य स्मर्येते स्वमूनीच्वृन्द- 

यं स्तयते सर्वनरामरेन्रं । 
यो गीयते वेदपुराणगास्वं , 
स देवदेवो हदये ममास्त।म्‌ ।॥१२॥ 
\ सर्वं सावु यति च्छपि ग्रीर श्रनगार जिन्द्रंयुमरेह। 

चक्रधार रर इन्द्र देतेगण जिनकी थुती करे । 


वेद पूराण यास्व पाठो मे जिनका गानकरेरह। 
परम देव मम हदय विराजो तुक मे भाव भरे ह ।॥१२॥ 


यो दं ननानयुखस्वभाव , 
सरमस्तससारविकारवाह्य 
समाधिगम्य परमात्मस्रनन । 
स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ । १३॥ 


स देखन जानन वाल!" ससर स्वभाव सखकारी । ` 
| सव विकारिभावोये 5 जिनमे ह मसाम हं मसारी। - 
५ 





ध्यान-द्वार श्रनुभव म व्रि परमाततम धुचिकारी । 
परमदेच मम हृदय विराजो भाव तुमे भारी ।१३॥ 


निषृदते यो भव्रदु जाल, 
निरीक्षते यो जगदन्तसयल । 


॥ 4, 

१६) 

५ 
५4 


नग िष्णोकोि दाच 1 
+ [न ल्यामक्र दत्व) 


^ नयमो 
यां भ उन्तगता यो ४ क गिर 7 ~" 
""्त। वावपासतगध्रणा 
सदं व दत्व नमानम्नाम 11541) 














नन ३ ३ न्नान्जात न [जनन दर न्वर्‌) 
४ चकवा क्कि पटाग्यं [यि क (= अनन *~ 
चाक्र ताज पटा नाः दुग्‌ व्व पटल द 
[वि [न र [ 1 [अ 
जा मम ग्ग * = | <~ ¢ 1 ५च = 1 1.44 ह 1 
पर्मदेव मम हृदम-विला नर रुम गान क्रिय है 115८1 


विमृल्निम्मगनेतिपराटक् यो 
या जन्ममन्यृत्य्यनादच्य्नीन । 


च्रिनो = क 
<) 4 [नच | 1 .4।.ब 





द्य 
[ १ ् ध ज रीरि वयि क 
स ठठठं दत्य नजान्तराम्‌ 112५1 


मिमान च्यन्न्नन्यी जिका प्रगटाठ्नहारा | 
जमनम प्र 9 कि क 1 बवष्योकन्ण्ण्ककाे न 
५ ८ 4 11 1 >| भुय नशा स्धारा॥। 
नटि गर्‌ नरि न्नं 
पर्मटवरे मन हत्यविराजों 
जऋोङीन्तनियनरीर्विर्न 
न {3 जरत र्{{र्तेम्‌] 
भव्या जन्तव न चानं दपि 1 
निरिच्रियो [१ 
नरिच्छरियो जानेमयो-नपाय 
न ठतंनन्य हन्य ममन््तप्न त्म्‌ | १८] 
जिनका चमारी ज 
र्ग मोदादिननः 1 [जि य दप जाया {~ ० 
= रागद्प माहाक्छिचजिनक्रेढोप नही जानाहै।) 
0१ इन्छिय रदित तवा च्रविनाी जाननी वाना है, 
प्रमदव मम हियने निष्ठो करना कल्यान है \\१६॥ 





1. 
अ नाल्नान निदारा २[ । 
च, 


ठन नदि निद्रा 11१९। 








भ्राष्यानका उपाय } 1 ३३५ 





यो व्यापको विदवजनीनवृत्ते 
सिद्धो विचुद्धो धुतकर्मचन्ध 
ध्यातो वुनीते सकल विकार, 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌। १७॥ 
जिसका निर्मल जान जगतमे रै व्यापक सुखदाई 
सिद वृद्ध मव. कमं वधसे रहिते परम्‌ जिनुराई ॥ 
जिसका ध्याने किये क्षण क्षणम मव विकार मिट अट 

परमदेव मम टियमे त्तष्ठो यही भावना भार ॥ १७1 
न स्पृथ्यते कर्मकलद्दोप- 

यो ध्वान्तसधेरिव तिग्मरदिम । 

निरञ्जन नित्यमनेकमेक, 

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ।१८॥ 
कुम मेलक्रे दोप सकल नहि जिसे प्रथ पाते ह । 
जसे सूरजकी किरणोसे तम ममूह्‌ जाते हे 1 
नित्य निरजन एक श्रनेरी इम मूनिगण ध्याते है । 
उसी देवको ्रपना लखकर्‌ हम रणा श्रते ह 11१५; 

विभासते यत्र मरीविमालि, 

न विद्यमाने भुवनानभासि । 

स्वात्मस्थित वोवमयप्रकाद् 

त देवमाप्त शरण प्रपद्यं ।।१६॥ 


जिसमे त्तपकरण सुरज नाहि ज्ञानमयी जगमासी । 
चोघ भानु सुख शाति सुकारक शोभ रहा सुविकासी ॥ 


३३६ | ग्रान्मध्प्रानकरा उपाय! 





श्रपने श्रात्तमम तिष्ठेद गहिनि सकरन मन पानी) 
उसा द्वक प्रपना नखकेर र्णा ली भवत्रामी 11 १६॥ 
विलोक्यमाने सति यत्र विव्व 
विलोक्यते स्पगटमिद विविक्तम्‌ । 
युद्र जिव गान्तमनाद्नन्ते, 
त देवमाप्त जर्ण प्रपद्ये 11२०॥ 
जिमम देखत नान्‌ दवेम मकल जगत प्रतिभासे 1 
भित्र भिन्न पटद्र्यमयी गृण पययमय नमतामे 1! 
गुदर जात जिवस्प भ्रनादी जिन भ्रनत॒ फटिकासे । 
उसी देवको भ्रपना लखकर शरणा ली मुख भासे ॥२०॥ 
येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छाः 
विपादनिद्राभयक्लोकविता । 
क्षयोऽनटोनेच तरुप्रपन्च- 
स्त देवमाप्त रारण प्रपद्ये ॥२१॥। 
जिसने नाश्च किये मन्मथ श्रसिमान परिगृह भारी । 
मन विपाद निद्रा भय चित्ता रती शोक दु खकारी ॥ 
जंसे वृक्ष समूह जलावत वन श्रग्नी भयकारी । 
-उसी देवको श्रपना लखकर शरणा ली सुखकारी ॥२१॥ 
न सस्तरोऽदमा नतृणन मदिनी 
विधानतो नो फलको विनिमित 
यतो निरस्ताक्षकषायविद्धिष 
सुघीभिरात्मेव सुनि्मंलो मत ।\२२॥ 


प्रान्न\यानक्त उपाव । | २३७ 





\> व्यवरार्‌ पचानि हिना पृथी तेणक्रा सवाय । 
¡ निथ्चयने नहि प्रानन दये उनमे नाहि कृद्ध नार) 
(रि रयं विष पमं परहित श्रात्तम प्याा। 
, जानी जीवोने सृण लफर शासन उने विचारा ५१२५ 
न सस्त भद्ररमाधिमायन, 
न मोक्पृजा त च सघमलनम्‌ । 
यत्तस्तौऽध्यामरता अवचानि, 
विमुच्य सं्व्वामिपि वाद्यवास्षनाम्‌ 1२२) 
नेहि सथान कारण रगा नित ममाधिका भाई। 
नह लोगोम पूजा पाना सय मल नुखदाः॥ 
न दिवन निज श्रातिममेत्रू लीने रहा गभगाट । 
चोद्‌ नवल भव न्पु वामना निजम एर्‌ उकताई।। 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था 
भवामि तेपा न करदाचनाहुम्‌ । 
इथ विनिच्चित्य विमुच्य बाह्य, 
स्वस्थ सदा त्व भव भद्र मुव्त्यं ।२४। 
मम ग्रातम विन सकन पदारथ महि मेरेष्ठतिह। 
ममी उनका नटि हीना पेगल वोत 
एता निग्वन ना छक व्राहर्‌ निजदटानिरहै। 
उन नम दहम निन रवन्थर्त्‌ ते गुक्तिकमे स्ति 1२५ 
ग्रा्सानमान्मान्यवसोक्यमान- 
स्त्व दनेननानमयो विचुद्ध । 


३३६८६ | ग्रा मध्यान्त उपाय | 


एकायचिनं सनु यत तत, 
ल्विनोपि सादरुलभने समाधिम्‌ ॥२५॥ 


शन जानम उमिनायी पम युर नृगद्रार ॥ 
चादि जिनट्त्नि षन टाटा पका नृराः्‌ | 
जोमा-त प्राच रटने मच नरमा उन पार ॥2५॥ 
वः गदा याज्वेति का ममात्मा 
विनिमन नािगमरवभाव । 
वरिर्भवा नन्त्यपर्‌े समन्ता 
न जाग्वतत करमभवा न्वकोया ॥२६) 
ध ("८ १,८.11 ध 
मेगं भ्रातमण्फ़ नदा प्रचिनाघ्ी गख नागे है] 
निमेल केवल जान मयी नुय पूर्ण श्रमुतवर है॥। 
ग्रीर मकल जो मुभमे वादर्‌ देहादिकं नव पर दहै। 
नही नित्य निज कर्म उदयनं वना यह्‌ नाटकधर द 11२६॥ 
यस्यास्ति नैक्य वपुपापि साद्रं 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमिचं । 
प्रथक्ङृते चर्मणि रोमकुपा 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।२७॥१ 
' जिसका कुदं भी एेक्य नदी है दम जदीरसे भाई। 
तव फिर उसके कंसे होगे नारी वेटा भाई ॥ 
मित्र शत्रु नहि कोई उसका नहि सरग स्ताची दाई। 
तनसे चमडा दूर करे नहि रोम चिद्र दिखपाई 11 २७॥ 


निज व्रालममे त्रानिम रा 2.मन परम गुहार । 


भ्रामष्यानका उपाय । [ ३३६ 


सयोगतौ दु खमनैकभेद, 
यतोऽदनुते जन्मवने यरोरी ) 


ततस्तिधासी परिवजनीयो, 


यियासुना निवृ तिमात्मनीनाम्‌ ॥ २८) 
पररके सथोगोगे पड तनधाये व्ह दर्र प्राया! 
इस सनार महावनं भीतर कष्ट भोग ब्रुनाया ॥ 
मन यच फायाने निदचयकःर सवने मोह दूराय।(। 
श्रपने श्राततमको मृक्तीन मनम चव वद्मया 11२८।। 
सवं निरारेत्य विकल्पजाल 
सक्षारकेन्तिरनिपातहतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो 
निनीयसे त्व परमात्मतत्तवे ।॥२६॥ 
इस ससार महावन भीतर पटकनके जो कारण । 
सर्व विकल्प जान रागादिक योडो धमं निवारण ॥ 
रे म॒न । मुद देख श्रात्मको भिन्न प्रम्‌ मुखकारण ॥1 
लीन टह परमातम माद्री जो भव ताप निवारण ॥२९॥ 
स्वय कृत कमं यदात्मना पुरा 
फल तदीय लभते शुभाद्युभम्‌ । 
परण दत्त यदि नभ्यते स्फुट 
स्वय कृत कमं निरर्थक तदा ।३०॥ 
भूवं कानमे कमवन्ध जैसा श्राततमने कीना। 
तेसा ही मुख दुख फन पावे होवे मरना जीना ।! 
प्रका दिगा श्रगर पुख दुख पावे यहं वात सहीना । 
अपना किया निरर्थक होवे मो होवे कर्व ना ।1३०॥ 


॥ 


३४० | ग्रात्मघ्यानका उपाय ) 





निजाजित कं विहाय देहिनो 
त कोपि कस्यापि ददाति किचन) 


विचारयन्नेदममन्यमानस 

परी ददातीति विमूच्य गेमुपीम्‌ ॥३१॥ 
प्रपते ही वाधे क्मकि फलको जिव पाते हं। 
कोई किसीको देता नाह ऋपिगण इम गति ह्‌ 
कर विचारदेसा हट मनसे जो प्रात्तम ध्यति 
पर देता सुख दुख स 4 वृद्धी, नहि चितमे लाते ह ३१) 

ये परमात्माऽमितगत्िचन्य 
सवेविविक्तो भृगसनवद्य । 
राग्वदभीतौ मनसि लभन्ते 
म॒श्चितनिकेत विभववर ते |} ३२। 

जो परमातम सर्वं. दोषसे रहित भिन्न स॒वे हे) 
ग्रमितगती श्राचारज वदे मनमेध्यान्‌ करे है ॥ 
जो कोई नित ध्यावे मनमे श्रनुभव सार करेहै। 
श्र ष्ठ मोक्षलक्ष्मीको पाता भ्रानन्द ज्ञान भरे है 1\३२॥ 
इति दति शतिवृत्तं , परमात्मानमीक्षते । 
योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम्‌ ॥३३॥ 
इन बत्तीस पदनसे भविजन परमात्म ध्याते ह| 
मनन्त कर एकाय स्वात्ममे व्यय पदपाते है।॥। 
सूखमागर वद्धनके च्मारण सत भ्रन॒भवं लातेहै। 
“सीतल” सामायिकको पाकर भवदधितर जाते ई ।।३३।। 

( समाप्तोऽयं सामायिके पाठ ) 


ग्रासन्यातका उपाय । ॥ ३४१ 


प्रालोचनापाठ ! 
दोदा-वदो पाचो परम गुर, चौवीसो जिनराज । 


केर शुद्ध ्रालोचना, सिद्धकरेनके काज । १11 
सखी छन्द ( १४ मत्रा } 

सुनिये जिन भ्ररज हमारी । हम दोप किये भ्रत्ति भारी ॥ 
तिनकी श्रव निवृ तकाजा । तुम जरन लही जिनराजा । २ । इक 
वैते चउ इरी वा, मनरहित सहित जे जीवा ।। तिनकी नहि 
णटना धारो । निरदह ह्व घात विचारी । 3 । समरभममारभ 
भारभ । मनवचतन कीने प्रारंभ । कृत कारित मोदन करिकं । 
कोषादि चतुष्टय व्ररिकं । ४ । जत श्राठ जु इन भेदव । भ्रव 
कने पर छेदने ॥ तिनकी कहु कोला कहानी । तुम जानत 
ष्वलज्ञानी ।५। विपरीत एकान विनयके । स्ञय श्रनान कुनयके 1 
उश होय घोर्‌ श्रध कीने। वचतं नाहि जात कहने । € कुगुरुन 
को सेवा कनी । केवल श्रदयाकरि भीनी ।। या विध मिथ्या 
टाया । चह गतिमचि दोप उपायो 1५ हिमा पुनिभूठ्जुचोरी, 
प१रवनितासौ हग जोरी )। श्रारेम परिगह भीने । पनपापजु 
था विधि कौने ।८। सपरस रसना घ्राननको । हम कान विषय 
गकेा ।। वह करम क्ये मन माने, केषु न्याय ञन्याय न 
भाने 1&। फन पच उदवर खाये, मधु भास मद्य चित चाये ॥ 
नाहि अष्ट भूल गुणधारे । सेये कुविसन दुखकारे ! १०) 

इदवीस अ्रभख जिन गाये, सो भी निक्शदिन भुजाये कचु 
५ न पायो । ज्यो त्यो करि उदर्‌ भराय । ११। भ्रनतानु 
ठ ५६ जानी प्रत्याख्यान अग्रव्याख्यानो ॥ सज्वलन चौकरी 
4 । सव भेद जु षोडक सुनिये ।१२। परिहास श्रित रति 
“(> । भय ग्लानि निवेद सजोग ॥ पनवीसा जुभेद भये इम्‌ + 


३४२ | श्रात्मव्यानका उपाय । 
मोमो) 


उनके वण पाप कयि हम 1१३1 निद्रावध वन करयो 1 मुषने 
मवि द्रोप लगायो ॥ फिर जागि विषय वन धायौ ! नानाविष 
विपफल खायो 1१४। श्राहार निहार चिहार । इनमे नटि जनन 
विचागा॥। विन देये घरा उखाया । विन गोधा भोजन चाया ।१५। 
तव ही परमाद सतायो । वहूविघ विकल्प उपजायो 1 कनु 
भुधि वुचि ताहि रही है । मिथ्यामति छाय गई है । १६। मरजादा 
मुम दिग लीनी । ताहमे दोप जु कनी ॥ भिन्न २ स्रव कंसे 
किये । तुम जानविपे सव पव्ये 1१७1 हा टा मँ दढ श्रपराघी । 
चरमजीवन राशि विराघी॥ वावरकी जतन नकीनी 1 उसे 
करुणा नहि जीनी 1१५1 पथ्वी वहु खोद कराई। महलादिक 
जागा चिनाई ।। विन गाल्यो पून जलल टोल्यो । पल्लाते पवन 
विलोत्यो ।१६। हाहा ्रदयाचारी । वहु हरितक्तायजु 
विदारी 1 या मधि जिवनिके खदा । हम खये 
धरि भ्रानदा।२० हाहा परमाद वसाई। विन देसे अ्रगनि 
जलाई ।। तामध्य जौव जो ्राये । तेह परलोक सिघाये । २१। 
वीधो भ्रन रातं पियासो । ईघन विन सोघ जलायो 1 डले 
जागा बुहारी । चिटीयादिक जीव विदारी! २२। जल छानिं 
जिवानी कीनी 1 सोह पुनिडारिजु दौनी ॥\ नहि जलथानक 
पहुचाई क्रिरिया विन पाप उपजाई।२३। जल मल मोरिन 
मिरवायो 1 कृमि कुल बहु घात करायो 1 नदिय विच चौर 
धघुबाये । कोसनके जीव मरये ।२४॥ अ्रन्नादिकन शोध कराई 1 
तामं जु जीव निसरा्ई ॥ तिनका नहि जगन कराया । गलियारे 
भुप डराया ।२५। पुनि द्रव्य कमावन काज । बहु आरंभ हिसा 


श्राल्मच्यानक्रा उपाय । | ३४३ 


साजे ॥ कीये तिसनावशच भारी ! करुना नहि रच चिचारी 1२६। 
इत्यादि पाप भ्रनता } हम कीने श्री भगवता ।। सतति चिरकाल 
उपारई । वानीते कही न जाई ।२७। ताको जु उदय जव 
भ्रायो ! नानाविध मोहि सतायो ॥। फल भु जतत जिय दुख पावे । 
वचतं कसे करि गावं 1२८! तुम जानत केवलन्ञानी । दुखदुर 
करो रिवथानी 1 हम तो तुम शरन लही ह । जिन तारत 
विरद सही है ।२६। इक गावपती जो होवं 1 सो भी दुलिया दुल 
खोवं ।। तुम तीन भुवनके स्वामी । दूख मेटो ्रन्तरजामी 1 ३०। 

द्रोपदिको चीर बढायो । सीताप्रति कमले रचायो 1) भ्र जनसे 
करिये श्रकामी । दुख मेटो श्रन्तरजामी ।३९१। मेरे श्रवगुनन 
चितारो ! प्रम्‌ ्रपनो विरद निहारो ।! सव दोष रहित करि 
स्वामी 1 दुख मेटहु श्रन्तरजामी ।३२। इन्द्रादिक पद नेहि चाह । 

विषयनिमे नहि लुभां ॥\ रागादिक दोष हरीजे । परमात्तम 
निजपद दीजे ।३३। दो--दोषरहित जिनदेवजी, निजपद दीजो 

मोहि 1 सव जीवनके सुख वटे, श्रानन्द मगल होय 1३४५ भ्रनुभन 
माणिक पारखी, जोरि श्राप जिनन्द । येही वर मोहि दीजिभे, 
भरन सरन श्रानन्द ।३५। 


दति श्रालोचनापाठ समाप्त । 


प्रशस्ति । 
बोहा-भरवध लखनऊ नग्रमे, श्रग्रवाल ञुभ॒ वञ्च । 
मगलसेन सु शास्ववित्‌, धर्मी निमेल हस । १ + 
तिन सुत मक्खनलालजी, तीजा सुत हू जास ! 
सीतल बक्तिस वय थकी, करत त्याग श्रभ्यास । । 


३४४ | ग्रात्मन्यानका उपाय । 


उन्निस पतीस विक्रषा, जन्म कात्तिक मास) 
उन्तिस पच्चासी विप, सहतक बस चौमास्र । 3 । 
मदिर तीन दिगम्बरी, बालक राला एक 
कन्राराला भी लसे धर्मञ्ञाले पुनि एक) ४। 
ग्रौपधिद्ाला दो लस, एकं सवे समदाय, 
जोरावरसिहसे चले, द्वितय रुग्न सुखदाय 1 ५। 
ग्रग्रवाल जनी बस्त, दो जत घर समुदाय । 
निज २ मति भ्रनुसार सव, सेवत धमं स्वाय) 
कपूर चन्द श्र दीपचन्द, तथा जयन्तिप्रसाद । 
नानकचन्द सु लालचस्द, व्यामलाल दुखचाद । ७। 
रत्नलाल उग्रसेनजी, ग्रौर जिनेन्वर दास) 
शादि वकील प्रवीण है, सिह दिवान उदास । 
मास्टर है शिवराम बुध, रामलाल विद्वान । 
इत्यादि साधमिमे, कियासु निज कल्याण । €। 
अमित्तिगती ्राचायक्रत, तत्त्वभावना अ्रन्थ) 
सस्छृतसे भापा लिखी, चै ध्वानका पथ । १०। 
नरनारी चित्त दे पटो, समशो अ्रथै विचार! 
मनन करो आतम लखो, पावो नान उदार ! ११। 
श्री जिनेन्द्रके ध्यानसे, होवे म्रा्तम नान । 
ग्रातम्र मुख नितप्रति रहे, होवे सब कल्याण । १२। 
मगल श्री श्ररहत है, मगल सिद्ध महान ¦ 
मगल श्री जिनध्मं है, "सीतल" को सुखदान । १३ । 
त्र ° सीतल । त° ४-१०-२८ । 
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# है ॥ , ५, 
दषटिका विषय 7 वकारस्य. यष्य नियोजय 


{गवात ह| श्रू उव्य (न्न ये्मेन) अयने ह स्वभा 
(ध्युनेत्वं परिणामी नडस्य) क गन्लम्ममन सो सम्ब 
ज्ञान--वािजरूम निर्मल ए द) ~ मष 


दुख्योपयोग की परिणते मट्‌ इरे. तटे 


2 ऊबयभूत, = है 
दरव्यस्वभ 


र 
ने =) जस गर्‌ स्वरूपल्नीनतां नीना दलः 
-यभावभर भ नेः, भावम्‌ नह} ह ( हसा त - 


१ न-गोस्ज-गर आ शुशु विभाकेया 
परल तार अन ना ष्वञक्चसे 


य ठः समागत. शगान्नि ग पः 
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